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ब्यावर (राज०) 





प्रकाशकीय 


प्राचीन आचार्यो ने "वाक्यं रसात्मके काव्यम्‌" कटहुकर प्रत्येक रस- 
पणं वाक्य को काव्य कौ सीमा के अन्तगेतले लिया है क्योकि यह्‌ .रसपूणं 
वाक्य रमणीय भ्र्थं का प्रतिपादन करने वाली होता है, जिसकी अनुभूति 
होने पर मानव-मन रस के सागर में निमज्जितं होकर इबकियां लगाने 
लगताहै। ॥ 


एसे रससिद्धं कवियों कोवाणी देश एवं काल कीसीमयोंमें 
म्राबद्ध नही होती । उनकी कविता , चिरन्तन सत्य को प्रस्तुत करती हुई 
शारवत मूल्यवाली होती है 1 यही कारणहै किं कविकेक्षणभगुर क्षरीर को 
भले ही विनाश काभयहो किन्तु उनके कान्य-ररीर को कोई भय नही। 
महाराज भतहरि इसी को लक्ष्य कर कहते है-- 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यज्ञ.काये जरामरणजं भयम्‌ ॥। 


एसी उक्कृष्ट कान्य-शक्ति से संपन्च कवियों का होना भ्रति दुकंभ है- 
"कवित्व दुम लोके शक्ति स्तत्र सुदुरुभा. ।' यदि एसे श्रेष्ट कविदहै तो उनके 
होने से समाज धन्य है, यह राष्ट भी धन्य है- सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ 
उनकी कविता के सामने राज्यके सारे वैभव फीके है। 


से कवियो की वाणी स्वान्त सुखाय होते हुए भी सवंजन हिताय, 
सवेजन सुखाय होती है, क्योकि वे भात्मा के चित्रकार होते है । व्यवहार विदे, 
शिवेतरक्षतये*--उत्तम व्यवहार की शिक्षा एव असंगल का नाश् तथा चिर 
नूतन का विधान ही उनके काव्य का प्रयोजन होता है, यज्च.प्राप्तिं या धन- 
प्राप्ति उनका लक्ष्य नही होता । 


एसे, मानव -प्रकेति के चतुर चित्रकार, ओजस्वी वक्ता, श्री 
वल्लभ मुनिजी म. सा "प्राज्ञकिकर'” अ्रपनी साधना के उषाकाल से ही 
श्रपनी मोहक व श्रानन्दमय वाणीके द्वारा सभी भक्तजनो को समाह्वादित 
करते रहेहै। कभी सस्छृतके श्लोकोसे तो कभी हिन्दी को कविता से उन्होने 
सरस्वती काभ्युगार किया, जिनेशवरदेवो कौ पूजा-म्र्चना कौ है, गुर 
भगवन्तोके चरणो मे श्द्धा सुमन अपितकिएु हतो सरस-हूदय, भावृक-भक्तौं 


( ४ ) 


को भाव-विभोर भी कियादहै)ये रंगमचीयकेवि नहीं है जो पावस-कतु के 
पर्चात्‌ दुलंभ-दशेन हो जार्ये, उनकी कान्य धारा सदैव प्रवहमान रही है । 


` उनके कवि-कंठ से निकली शत-धारा सूप प्रवाह को, सभी भक्त- 

जन, एक सरित्‌-पवाह्‌ के रुप में देखना चाहते थे ! इसीलिए समय समय पर 
उनकी प्रमुख भक्तिपूणं कविताश्रौ का एक सकलन तैयार कर प्रकाशित कर- 
वाने का श्रग्रह निरन्तर करते रहै । श्वोयासि बहुविघ्नानि! श्चौयस्कर कायं के 
मागे मे यदा-कदा अनेक विध्न उपस्थित होते रहते है जिन्हँ पारकर, पुज्य 
गूरुदेव श्वी की सेवा मे निवेदन की भ्राशा लेकर उपस्थित हुए । इस तुकवंदी 
मे एेसा महत्वपूणं क्या है 1" के विनञ्रव समत स्वरो मे प्रथमतः किचित्‌ 
ऊहापोह होने लगा किन्तु भक्तजनो के पुरजोर आग्रह्‌ को जबवे नहीं टाल 
सकेतोथेरह कु पन्ने, इनमे से चयन कर लो' का श्रादेश मिला। उस्र अदेश 
कौ पालना कै फल स्वरूप ही यहु गगुरुकृपा" प्रस्तुतहोसकीटहै। साथही 
"रत्नत्रयी के गीतः नामक सातवे खण्ड में 'साघ्वी रत्नत्रयी" कौ कृतियों का 
संकलन है । तीनों साध्वी श्री ज्ञानलताजी, श्री दशेनलताजी एवं 
श्री चारित्रलता नी एम. ए. (संस्कृत) समुक्तीणं कर इस समय जैन संसृत 
साहित्य के शोध काये मे सलग्न हयेकर ९. प्त). की तैयारी कर रहीहे। 
"महाप्राज्ञ की जीवन यात्रा" व बोध-सम्बोधः के बाद इनकी यह्‌ तीसरी श्रभिनव 
कृति हि) 
इसके प्रकाशन में पुज्य गुरुदेव की कृपा जहाँ मुव्याधाररहीहै 
वही अपने द्रव्य का सदुपयोग करने वाले महानुभावो का सहयोग भी प्रक 
रहा दै । इन सभी सहयोगकर्चा महानुभावो के प्रति हाद्कि म्राभार प्रकट 
करता हं जिनकी महत्त कृपा से यह कृति प्रकाशनमें प्रा सकोदहै। 

श्री मनोहर भरिन्टिग प्रस ब्यावर के प्रबन्धक महोदय का विशेषकर 
श्री मंगलचन्दजी हीग्ड सा. काभीश्राभार व्यक्त करता हूं जिनके कुशल 
निर्देशन व परिश्रम से यह्‌ कायं सम्पन्न हो सकादहै। 

सभी स्वाध्यायी बन्धु, समाज के प्रबुद्ध नागरिक गण एव भावना 
प्रवण हूदय वाले भक्तगण इस रचना से लाभान्वित हो, इसी मे हमारे प्रयत्नो 
की सार्थकता होगी । सुज्ञेषु कि बहुना । 


दि ३-२-८७ श्री हवे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ 


चगुल्छान्नप्ठुटा मती 
वसन्त पचमी ग्ुल्ाव्प्छरा 


आत्म निवेदनम्‌ 


जिनका वचन-पोयूष प्राशियो के संसार-विष को नष्ट कर उन्हे 
भ्रमृतत्व का दान करता है, उन इष्ट देवता स्वरुप सदृगुर को 
नमस्कार हो 1१ 


अन्ञानमय अंधकार मे श्रन्धे बने प्राणियों के नेत्रो को जिन्होनि 
ज्ञानांजन शलाका से जकर खोल दिया, उन सद्गुरुकोमेरा प्रणामहो।२ 


जिनको कृपा से अन्धो को भख हो नही मिलती, अपितु गूगों 
को वाणी एवं पगुमों को चलने कौ शक्ति प्राप्त होती है. उन परम भआनन्दमय 
लक्ष्मी के स्वामौ भगवान को .-.... ? नही नही, ( बलिहारी गुरुदेव की ) 
अतः सदगुरुको मेरा अनत-ग्रनत प्रणाम है-नमस्कार है 13 


यह है सद्गुरु की महनीय महिमा, श्रकथनीय कृपा, जो असीम है, 
ग्रनन्त है, श्रपार है । गुरुूकरेपा को पाना ही साधक का प्रथम 
लक्ष्य है-ध्येय है । 


जिस शिष्य ने सदृगूरुके चरणो में बैठकर धमं की शिक्षाएं 
ग्रहण की है, उस गुरुके प्रति विनयका, नम्रता का व्यवहार करना, सिर 





१. नमोऽस्तु गुरवे तस्मै, इष्टदेवस्वरूपिणे । 
यस्य वाक्यामूत हन्ति, विषं ससार सज्ञितम्‌ 1 


२. अन्ञानत्िमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया 
चक्षुरुन्मीलित येन, तस्मै सद्गूरवे नमः ॥ 


३. मूकं करोति वाचार, पंगु लंघयते भिररिम्‌ । 
यत्छपा तमहं वन्दे, परमानन्द - माधवम्‌ ॥। 


= 8. 


पर अंजलि बांधकर मनसा, वाचा, कर्मणा प्रतिक्षण उनका सम्मान करना, 
उसका परम कतव्य है । ४ 


एेसा विनीत शिष्य ही गुर-कृपा का श्रं ष्ठतम पात्र होता है। जो 
शिष्य श्रपने श्रनुश्चास्ता भ्राचायं ग्रौर ज्ञानदाता उपाध्यायकी श्राज्ञा का पालन 
करता है, उनकी सेवा-भक्ति करके उन्हं प्रसन्न करता है,उसका धामिक-निक्षण 
सम्यग्ज्ञान उसी प्रकार विस्तृतहोनाताहै, जिस प्रकार पानी का सिचन 
पाकर वृक्ष विस्तारको प्राप्त करते ह 1५ 


विनौत्त शिष्य परही गुरु प्रीतमना होते ह। वै श्रपनी कपा की 
भ्रनन्त वर्षा करते हुए शिष्य को निहाल कर देते है, उसे विपुल "श्र तज्ञान का 
लाभदेते है । रत्नत्रयी भ्र्थाति सम्यगज्ञान, दर्शन व चारित्रमय मोक्ष मागं 
प्रदान कर अनन्त अनन्त कालके लिए सुखो वना देते ह ।४ 


वस्तुतः गुरु-कृपा एके एेसी ही विलक्षणा श्रमृतलता है, संजीवनी 
जडी दहै, जो शिष्य को अमरवनादेती है संत तुलसीदासजी के श्दों में 
अनुभूति का श्रद्‌ भुत रहस्य भराहै। वे कहते है-जो शिष्य श्रद्धानत होकर 
गुरुचरण कौ रज को श्रपने सिरपरधारणकरतारहै, तो तीनों लोको का 
विपुल वैभव उसके चरणोंमें लौटताहै-उसके वश मेहो जातादहै। 


जव में श्रपने जीवन का श्र्य पर्यन्त प्रवलोकन करता हूं तो पाता हूं 
कि यह्‌ मेरा जोवन भी प्रतिक्षण गुरु-कृपा का हौ प्रसाद रहा है । जिस दिन मेरे 
पूज्य पिताश्री ने भ्रपने साथ मुकेभौ गुरुकी कृपामयी छत्र-छाया में लाकर 





४. जस्सत्तिए धम्मपंयाइ सिके, तस्सतिए वेणइयं पउजे । | 
सक्कारए सिरसा पजलीभ, कायग्गिरा भो मणसा य निच्चं ।। 
दशवे ० €/१/१२ 


५. जे श्रायरिय उवज्छायाणं, सुस्मूसावयणकरा । 

तेसि सिक्खा पवड ति, जलसिक्ता इव पायवा ।। दशवं. &/२।१२ 
द पुञ्जा जस्स पसीयंति, बुद्धा संपुव्वे सयुजा । 

पसण्णा लाभदस्संति, विउल ब्रह्य सुयं || उत्तरा० १/४६ 
७ जे गुरुचरग्ण~रेणु सिर धरही । 


ते जनु सकल विभवे वैस करही ।। राम चरित मानस । 


( ७ ) 


रखा उसी दिन से बौद्धिक, मानसिक व श्राध्यात्मिक क्षेत्र में मेरा विकास 
निरवधि गति से होता रहा- नित्य नये श्रायाम खुलते गए । व्याकरण, न्याय, 
प्रलकार, छन्द, काव्य आदि सस्कृत साहित्य के भ्रघ्ययन के साथ-साथ प्राकृत 
भाषा केव्याकरण, काव्य, साहित्य कमंग्रन्य, आगम एवं उनकौ टीकाए भाष्य 
भ्रादिको भी पद्ने-पढाने का मवसर प्राप्त हुमा बी.ए , एम.ए. सस्ठरृत के स्वय- 
पाटी विद्याथियो की श्रध्यापन-सेवा भी प्राप्त होती रही । दीक्षित होते ही जबमै 
गुरुवरणो मे वैठकर पठता था तब का एक दोहा- जो स्वर्गीय युवाचाये श्री 
मधुकर मुनिजी के द्वारा भूमे उदर्य कर बनाया गया था- आज भी ममे याद 
आता है- 


प्राज्ञ-शिष्य मै हुं सदा, "वल्लभ" मेरा नाम्‌ । 
पटना, लिखना, सोचना, है यहु मेरा काम ॥। 


इन पक्तियों भे मेरे कतव्य का पूर्णतः निरदेशहो चुका है) इस पद 
की द्वितीय पक्ति मेरे लिए ध्येय वाक्य वन गई । दिनि भरमे गुरु-चरणोंमे 
रहकर सीवे हुए ज्ञान का रात्रि मे चिन्तन करना मेरा स्वभाव बनता गया । 
भ्रपनी इसी प्रकृति को प्रस्तुत करते हुए मैने पूज्य गुरुदेव की वि्यमानतामें ही 
एक तुकेवंदीकी थी जो इस प्रकार है- 


'वि्तन' मुभ कोलग गया, नित ज्ञान वीसी' करन का। 
बालचन्द्रः समान उच्रत, प्रे-मसूदाः रहन का ॥ 


पसुगुनः रूपी रत्न से, प्रात्मायतन को भरन का । 
'रत्नत्रयी' कौ साधना कर, मोक्ष पथ को ग्रहण का ॥ 


स्वाध्याय कर जिन आगमो का, ज्ञान-मोती' चयन का | 
देव, गुरु आराध करके, श्राज्ञ-किकर' वनन का ॥ 


इस पद्य मे क्रमश मेरे सासारिक दादा-दादी पिता, प्राम, एवं 
माताजी के शुभ नामो को निहित करते इए मेरे दादागुर, गुरु एव गृरु-कृपा 
से प्राप्त ^रत्नत्रयी-ज्ञान, दशन व चारित्रक साथ मेरा अपना नाम भी 
समाविष्टहै। 


शनं. शने मेरा मन गुरुक्कषा की श्रनेक तरंगो से तरगायित होने 
लगा । वेक्षण मेरे लिए सर्वाधिक अ्रानन्दके क्षण होत्तेये जब मेरे हूदयोदधि 


( ठ ) 


मे उत्थित वे भावो्ियां शव्दल्प मेँ साकार हने लगती थीं । इसके परिणाम 
स्वरुप ही सस्त व हिन्दी मे, मै अपने उद्गासें को लिपिवद्ध कर सका । 
भ्राज जवभी म उन दिनों की रचनाओंको पदृताहूं तो तुरन्त मेरे मानस 
पटल पर्‌ पूज्य गुरुदेव कौ महा-मह्मिमयो, मूस्कान-भरी छवि अंकित हो 
जातीदहैजो मेरा पथ-प्रदर्शेन करते हुए सदेव मेरे साथ रही । 


विगत कु समय से अनेक धर्मानुरागी बन्धुभ्रों का श्राग्रहहो- रहा 
थाक्िउनपक्तियो को सवे-जन-युलभ बनाया जाय । उनके प्रम भरे आग्रह 
को मानकर गुरु-कृपा' के रूप में तुकवन्दी के कृष पृष्ठों के साथ ^रत्नत्रयी 
के गीत" का सातवां खड भी पाठकों के हाथोंमे उपस्थित है। गृर-कृपासे 
ये पंक्तियां भव्यात्माभों के मानस को उसी प्रकार समाह्वादित करेगी, जंसा 
कि रामचरित मानस में तुलसीदासजी को उक्तिहै 


जो वालक कह तोतरिं वात्ता । 
सुनहि मुदित मन, पितु श्रर माता ।। 


श्रादरणीय डं° नरेन््रसिहजी सा. प्रवक्ता हिन्दी विभाग रा.स 

ध. महाविद्यालय व्यावर ने इस पुस्तक पर मननीय भूमिका लिखकर भमपने 

गरमूल्य भावों का सम्प्रदान किया उसके लिए ड. सिहं का सादर धन्यवाद 
करना श्रभीष्टहे। 


गुर कृपाकांक्षी : 


मोपालगंज-मीलवाडा | 
कल्लभश्चुग्ि “्राज्ञक्रिकर 


-विण० सं २०४३२ 
कातिकं चातुर्मासी 


^ 





समपंएम्‌ 


“गुरु-कृपा' जिनकी कपया मिली, 
हदय की मूरभी कलियां खिली । 
जनक, शिक्षक, सदुगुरु-रूप भे, 
हित किया नित छांहरु धूपमें॥ 


उन पिता गुरु बलः मूनीकश्च को, 
सरल-मानस को, महनीय करो। 
विनय-भक्ति-समन्वित-चाव से, 
करू समपित वल्लभ -भाव से ॥1 


"प्राज्ञ -च्िर्कूरः 


( ^ -। 


प्रथम खण्डमें कविने घोर तपश्चर्या करकर्मोको क्षीण करने तथा 
लोक व अलोक को प्रकाशित करते वाले चौबीसवें तीथकर भगवान महावीर 
की वन्दना करते हुए जैन दशन के विविध पक्षोको सरल भाषाक द्वारा 
प्रस्तुत किया है । इस खण्ड मे उन्होने सारे जहां का ददं जिनके जिगरमे था' 
उन्ही प्राज्ञ पि गुरुदेव स्व० श्री पन्नालालजी म. सा. भक्तजनों के सत्पथ प्रदशञैक 
स्व° प्रवतंक्‌ पूज्य गुरूदेव श्री कुन्दनमलजी म. सा. तथा मोक्ष मां के साधक 
स्वाध्याय-शिरोमणि प्रवतेक पूज्य गुरूदेव श्री सोहनलालजी म. सा. आदि 
गुरूजनों की स्तुति भीकी है । सचमुच मे दशौना-पचविशति' इस खण्डका 
समृत-घटही रै । 


द्वितीय खण्ड में गुरूजनों के प्रतापकौ चर्चाकरते हुए कविनेश्चावक 
को अपने आध्यारिमिक - दायित्व का बोधकरायाहै) श्रावक को सासारिक 
सरोवय्मे कमल के समान माया से निलिप्त रहना चाहिये । रतन ओर कमल 
शिक्षा पच्चीसी को पठकर आज से लगभग पांच सौ वषे पूवं संत सम्प्रदायकी 
वाणी के अ्रनेकं भाव बिदुभ्रोंकी यादताजादहो जाती दहै । कवि पर सतवाणी 
कौ इस पक्ति का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है - 


जिन प्रम कियोत्तिनही प्रभु पायो ।' 


तृतीय खण्ड मे नवकार मन्त्र की काग्यात्मक व्याख्या करते हुए उसके 
प्रभाव का मूल्याकन किया गयादहै । साथहौ ती्थंद्धुरो की स्तुतियो मे श्रपनी 
भक्ति समर्पित कोह) 


चतुथं खण्ड मे केवि ने वरयताप भिटने वले गुरु के महत्व 
की चर्चाकरते हुए श्रद्धेय जेनाचार्यं श्री नानकरामजी मसा. से व्तंमान गुरू- 
देव श्री सोहनलालजी म. सा. तक गुरू परम्परा का वणेन किया है, उनक दिव्य 
ओर लोकहितकारी गुणो की प्रश्चसाकी दहै । इस खण्ड का प्यक गीत गुरू भक्ति 
मे भीगेकवि मानससे जन्मा है । कतिपय स्यलो पर कवि भावुकहौ उवाद । 


ये बोले मीठाबोल, घणाहीप्धाराहै, 
ये वसिया मानस माय, नैन कातारारै। 


पंचम खण्डमे जन धर्मके व्यावहारिक पक्षकी चर्वाकी गईटह । दीक्षार्थी 
की वीतरागो भावनाभ्रों से लेकर चातुर्मास के महत्व तक-को रुपायित किया 
है । क्वि ने श्रावको को ज्ञानक्रिया मौर चारिञ्य मे सतुलन स्थापित करते हुए 
उसे जीवनमे चरिताथे करनेकी प्ररणादी दै । कृत्तिपय स्थलो पर कविने 


( १३ ) 


श्रागमों काज्ञान लो, तत्त्वों को पहचान लो, 
मिथ्यात्तम को व्यागो रे । 
देव श्ररिहन्त रहै, गुरू निग्रन्थ हैः 
दया धमं सरागो रे । 


"गुरू कृपा कौ प्रत्येक रचना कौ विशेषता जो सहज ही प्रभावित करती 
है-वह है स्पष्टता श्रौर सम्प्र षणीयता । मनोषी हृदयसेजो उद्गार ष्टे है 
वह बिना किसौ दुराव के पाठक तके पहुच जाते है । उसे कटी भी मानसिक 
व्यायाम नही करना पडता । अधिकांश स्थल कवि भवानीप्रसाद मिश्रके इस 
कथन के श्रनुरूप है- "जिस तरह तु बोलतादहै उस तरह तु लिख ।' 
मारवाड मे प्रचलित राजस्थानी भाषाकेरूपकी गध प्रत्येक छन्द मे आती 
है । लयाल्मकता के कारण इन र्वनाश्रों की लोकप्रियता श्रसदिग्ध है । प्रवचन 
के बीच बीचमें कथनको प्रभावित करने के लिए इनका पयोग विशेष सखूपसे 
किया जा सकता है 1 दोहा, सोरठा, द्रत विलम्बित, वसन्ततिलका एवं सवया 
श्रादि छन्दो का प्रयोग भी इसकी विेषता है । कतिपय स्थलो परर सस्कृतं के 
प्राजल रूप का प्रयोग कवि के सस्कृत ज्ञान का परिचायक है । अततः कहा 
जा सकता है कि जिज्ञासु श्री वल्लभ मुनिं प्राज्ञकिकर' कवि, संत रौर शित्पी 
केरूपमे तिमजिले व्यक्तित्व के धनी है जिसका प्रतिफल शगुरूक्रपा' है । 


"गुरू कृपा' के सात खण्ड विविध सात सोपानदहै जो एक ही गंतग्य स्थल 
तकेलेजातेहि, जहां सघन त्िमिरमे ज्योतिकी किरणे विकीर्ण होती है। 
इसका प्रत्येक छन्द लोक कल्याणमयी भावधारा से अनुप्राणित है 1 एक सच्चा 
श्रावक किस प्रकार अपने मनके दपण पर जमी अज्ञानताको धुल साफ कर 
कंसे सहज ओर सात्विक जीवन पद्धति को श्रपनाए यही बताना कविका 
उदहदय है 1 सासारिफ कुचक्रमे फसा व्यक्ति जव इसे पटेगातो निड्चित ही 
भगवान महावीर के दारा निदिष्ट पथ पर चलने के लिए प्ररित होगा। 


१ जनवरो १६८७ ङः नरेन्दसिह 
राज० सनातन धमं महाविद्यालय एम.ए , पी एच. डी. जे. डी, 


ल्खाव्जर्‌ः (राज०) व्याख्याता हिन्दी विभाग 


( १३ ) 


स्मागमो का ज्ञान लो, तत्त्वो को पहचान लो, 
भिथ्यातम को त्यागो रे 1 
देव॒ श्ररिहन्त रहै, गुरू निग्रन्थ दहै 
दथा धमं सामो रे । 


"गुरू कृपा" की प्रत्येक रचना कौ विशेषता जो सहज ही प्रभावित करती 
है-वह है स्पष्टता श्रौर सम्प्रंषणीयता । मनीषी हूदयसेजो उद्गार षूटेहै 
वह्‌ बिना किसी दुराव के पाठक तक पहुंच जाते दहै । उसे कही भी मानसिक 
व्यायाम नही करना पड़ता । अधिकांश स्थल कवि भवानी प्रसाद मिश्रके इस 
कथन के प्रनुरूप है-- "जिस तरह तु बोलतादहै उस तरह तु लिख ।' 
मारवाड मे प्रचलित राजस्थानी भाषाकेरूप की गध प्रत्येक छन्द मे आत्ती 
है । लयात्मकता के कारण इन रचनाश्रो की लोकप्रियता श्रसदिग्ध है । प्रवचन 
के बीच बीच में कथनको प्रभावित करने के लिए इनका प्रयोग विश्ेषसरूपसे 
किया जा सकता है । दोहा, सोरठा, द्रत विलम्बित, वसन्ततिलका एवं सवया 
ग्रादि छन्दो को प्रयोग भी इसकी विशेषता है । कतिपय स्थलों प्रर सस्कृत के 
प्रांजलं रूप का प्रयोग कवि के सस्कर्तं ज्ञान का परिचायक रहै । अतत. कटा 
जा सकेता है कि जिज्ञासुश्री वल्लभ सूनि ्राज्ञकिकर' कवि, संत श्रौर लिपी 
कैरूपमे तिमजिले व्यक्तित्व के धनी है जिसका प्रतिफल गुरूकरपा' है । 


“गुरू कृपा" के सात खण्ड विविध सात सोपान है जो एक ही गत्तव्य स्थल 
तकलेजतिहै, जहा सघन तिमिरमे ज्यो्तिकी किरणे विकीर्णह्येती है । 
इसका प्रत्येक छन्द लीक कल्याणमयी भावधारा से अनुप्राणित है । एक सच्चा 
श्रावकं किस प्रकार अपने मनके दर्पण पर जमी अज्ञानताकी धल साफकर 
करो सहज ओर सात्विक जीवन पद्धति को श्रपनाए्‌ यही बताना कविका 
उदर्य है । सासारिक कुचक्र मे फसा व्यक्ति जव इसे पठेगा तो निदिचते ही 
भगवान महावीर के द्वारा निदिष्ट पथ पर चलनेके लिए मप्र रित होगा । 


१ जनवरी १९२७ डः नरेन्दसिह 
राज ० सनातन धमं महाविद्यालय एम.ए , पी. एच. डी. ज डी. 
च्यखाव्यब्ः (राजम०) व्याख्याता हिन्दी विभाग 


( १२ ) 


भावनाशील उपदेशक बनकर श्रावको को सन्मार्गं पर चलने का आह्वान 
किया है :- 


साहस पू्वेक व्रतपालन मे, अन बनो बनाश्रो हढतर तुम 
ठीलेपन से नही काम च्ेगा, करो शरुद्धियां उटकर तुम । 
कर उदासीनता कार्यक्रमों मे, मतनाशान घटाओरे।” 


इसी खण्ड मे प्रात्म ज्ञान, स्वाध्याय एव पयु षणा आदि के दाशनिक पक्षको 
सरल लयात्मक गीतों के माघ्यम से प्रस्तुत कियाहै। इस खण्ड के विविध 
गीतों को पठते समय पाठक जन धरम से भावात्मक रूप से सम्पृक्तता प्रनुभव 
करतार ओर अनेक शिक्ाए सहज ही ग्रहण करलेता है । 


षष्ठ खण्ड सन्तोपदेश की हष््टि से सर्वाधिक महत्वपूणं है । धार्मिक ओर 
सामाजिक प्ररन कवि के मानस पर दस्तक देते हैँ एक चिन्तन के लिए प्रणा 
देते हु । चिन्तन के उपरान्त श्रन्तः सागर से जो उज्ज्वल-मणियां जन्मीं उग्हे 
ही इस खण्ड में शव्दबद्ध किया गया है । इसका प्रत्येक शब्द ग्यावहारिकता से 
जुडा है । कही श्रावक भाव विभोर हो जाताहै ततो कहीं सोचने के लिए विवश 
हो जाता है । कवि ने भाल केद्ित हो अज्ञान कौ गहरी नीद में सोए प्राणियों 
को जागने का आहनि कियादहैः-- 


"जरा जाग उठो टे प्राणियों, मिले साधनन हो वेकाररे, 
शुभ साधनसे कर लो साधको! निज जीवन की नैया पाररे। 
चिन्तामणी सम नर देह पाया, इसे न खोना भाई 
सार-सार को ग्रहण करोजञ्यू, गोतान हो भव माही, 
दे रहे सत ललकार रे, यहां रहना दिवसही चाररे।" 
सप्तम खण्ड मेनाम के अनुल्य ही प्रतिभा सम्पन्न साध्वी रलनत्रया ~ 
श्री ज्ञानलता जैन ्राज्ञचन्दना, श्रौ दर्णनलता जैन श्राज्ञनन्दना", श्री चात्र 
लता जेन प्राज्ञवन्दना'द्वाराग्रणीत रचनाए सक्लित दे । नवोदित कवियितियां 
जो कान्य-गप्रतिभा अकुरित हुई दै मविष्य में पल्लवित एवं पुप्पिन हंगो 
ठेसा मेरा विश्वास ! साव्वी रटनत्रयोने एक निष्ठ भाव सं जहां अषन 
मुल्जनो को वन्दना कोद वहां चतुमा एव पयुपण आदिकं महत्वका भा 
खूपायित किया है । उन्होने अपने कत्तव्य पथ को भूल रही युत्रा पाहा कभा 
दिशा योध देने का प्रयास कियाद 


( १३ ) 


श्रागमों का ज्ञान लो, तत्त्वो को पहचान लो, 
भिथ्यातम को त्यागो रे । 
देव॒ श्ररिहिन्त है, गुरू निगश्रन्थय दै, 
दया धमं सागो रे । 


"गुरू कृपा" की प्रत्येक रचना की विशेषता जो सहज ही प्रभावित करती 
है-वह है स्पष्टता श्रौर सम्प्र षणीयता । मनोषी हृदयसेजो उद्गार पटेहै 
वह्‌ बिना किसी दुराव के पाठक तके पहुंच जाते है । उसे कही भी मानसिक 
व्यायाम नहीं करना पडता । अधिकांश स्थल कवि भवानीध्रसाद मिश्रके इस 
कथन के श्रनुरूपं हैँ “जिस तरह तुबोलताहै उस तरह तु लिख ।' 
मारवाड मे प्रचलित राजस्थानी भाषाके रूप की गध प्रत्येकं न्द मे भाती 
है । लयात्मकता के कारण इन रचनाश्रों की लोकप्रियता ग्रसदिग्ध है । प्रवचन 
के बीच बीच में कथनको प्रभावित करने के लिए इनका प्रयोग विद्येष रूप से 
किया जा सकता है । दोहा, सोरठा, द्रत विलम्बित, वसन्ततिलका एव सवया 
्रआदि छन्दो काप्रयोगभी इसकी विशेषता है । कतिपय स्थलों प्रर संस्कत के 
प्राजल रूप का प्रयोग कवि के संस्कृत ज्ञान का परिचायक है । अतत. कहा 
जासकताहै कि जिज्ञासु श्री वल्लभ मनि श्राज्ञकिकर' कवि, संत श्रौर लितह्पी 
के रूपमे तिमजिले व्यक्तित्व के धनी है जिसका प्रतिफल शुरूकरपा' है । 


“गुरू कृपा" के सात खण्ड विविध सात सोपान है जो एक ही गततव्य स्थल 
तकलेजातेदै, जहां सघने त्िभिरमे ज्योतिकी किरणे विकीर्ण होती है । 
इसका प्रत्येक छन्द लोक कल्याणमयी भावधारा से अनप्राणित है । एक सच्चा 
श्रावक किंस प्रकार अपने मन के दर्पे पर जमी अनज्ञानताकौ धूल साककर 
कंसे सहज ओर सात्विक जीवन पद्धतिको श्रपनाए्‌ यही बताना कविका 
उह्‌र्य है ! सांसारिक कूचक्रमे फसा व्यक्ति जव इसे पठेगातो निर्चित दही 
भगवान महावीर के द्वारा निदिष्ट परथ पर चलने के लिए प्र रित होगा) 


१ जनवरो १९२७ ङ नरेन्दसिह 
राज० सनातन धमं महाविद्यालय एम. ए , पी. एच. डी. ञे. डी. 


ठ्यखाए्यद्धः (राज०) व्याख्याता हिन्दी विभाग 


अथं - सहयोग : साभार धन्यवाद 


प्रस्तुत शशुरु-कृपा' के प्रकारान मँ जिन उदारमना दानदाताओंका 
५ सहयोग प्राप्त हुभा है उनका हाहिक धन्यवाद करते है । उनके शुभ 
नामहै :- 


१. श्रीमती मैनाबारईजी धर्मपत्नी श्रीमान्‌ प्रकाशचन्दजी सोनी, नया बाजार, 
श्रजमेर 


२. श्रीमती डा. शकुन्तला जैन धर्मपत्नी श्रीमान्‌ डा. मुकेशचन्दजी पूनमिया 
इन्दौर (मध्यप्रदेश) 


२. श्रीमती लाडवारईजी धर्मपत्नी श्रीमान्‌ सेठ साहब श्री भीमरससिहुजी सचेती 
गुलाबपुरा 


४. स्व० श्री ही रालालजी चौरङ्या २२६/२२ न्लू केसल, पड़ाव, श्रजमेर 
की स्मृति में श्रीमती कंचनकवर (धर्मपत्नी) अनिल, सुनिल एव ललित- 


कुमार (सुपृत्र) 
५. श्रीमान्‌ एम. नन्दलालजी तातेड, ८९ एन पी. कोइल स्टरीट, मद्रास 


. स्व० श्री मोहनलालजी चतर,व्यावरकी स्मृतिमेश्रीमति पदमकवर चत्तर 
(धमेपत्नी) श्री गुलावचन्दजी चतर (सुपुत्र) 


कणि 


@ 


. श्रीमान्‌ गुप्त दान दाता, विजयनगर 


श्रीमान्‌ तेजमलजी गांग, भोपालगंज, भीलवाडा 


11; 


&. श्रीमान्‌ माणकचन्दजी ज्ञानचन्दजी सिंघी, विजयनगर 
१०. श्रीमतो उगमवारईजी धर्मपत्नी श्री मांगीलालजी महता, कवलियास 
११. श्रीमान्‌ गुप्त दान दाता, विजयनगर 
१२. श्रीमान्‌ गुप्त दान दाता, विजयनगर 


रि 
ज 


९ 


संस्कत पद्य विभाग 
(प्रथम खण्ड) 








# ॥ ज्य 0 ॥ ( 
स्वाध्याय संघ के आदय प्रणेता 

पूज्य प्रवर्तक गुरूदेव श्री पन्नालाल जी | 
| म.सा. की 116 वीं । 
जन्म जयन्ति के उपलक्ष मे स्वाध्यायार्थं उपहार || 
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श्री वीर जिन-स्तोत्रम्‌ 
( शाद्‌ ल विक्रीडित वृत्तम्‌ ) 


(५ 
चैत्रे शुवलदले त्रयोदशि-दिते, धिष्ण्ये च हंस्तोत्तरे, 
सि - देष - घृणादिदोषदलिता - न्नुदतु कामो जनान्‌ । 
दिष्ट्या धन्यमचीकरोत्‌ स्वजना, श्रीकुण्डलाष्यं परम्‌, 
स स्याद्‌ वीरजिनो विनष्टवृजिनो, नः श्र यसे पावनः ।।९।) 


प्रथे- हिसा, द्रं ष घृणा प्रादि दोषों से पीडति प्राणियों का उद्धार 
करने के लिए जिन्होंने चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, हस्तोत्तर नक्षत्र का 
चन्द्र के साथ सयोग होने पर सौभग्यवशात्‌ अपने जन्म से कुण्डलपुर नगर 


को धन्य किया, वे पापो से रहित, पावन श्वी वीर जिनेश्वर हम सत्के लिए 
कल्याणकर होवें । 


(९.1 
यद्वृद्धावनिशं विलोक्य पितरौ, वृद्धि सुवस्तुत्रज, 
प्र म्णाऽभूषयतां स्वय स्वतनय, श्री वद्धंमानाख्यया । 
पर्चान्मेर ~ नगेन्द्रचालन - महावीरो मघोना स्तुतः, 
स स्याद्‌ वौरजिनो विनष्टवृजिनो, नः श्र यसे पावन. ।।२।। 


अथ-पृत्रकोशरीर वृद्धिके साथ अपने क्षेत्रमे सुख, समृद्धि, यज्ञ 
श्रादि वस्तुश्रों कौ वृद्धि को देखकर माता-पिता ने श्रषने पुत्र कोश्ची "वद्धमान' 
नामसेसप्रंम विभ्रषित्त किया, तथा मेर पवत कौ अपने चरण-अगुष्ठसे 
चलायमान करने के कारण इन्द्र ने "महावीर कहकर जिनकी स्तुतिकी, वे 
पापों से रहित, पावन श्री वीर जिनेदवर हेम सवके लिए कल्याणकर होवे । 


( २ ) 
|. & | 


श्रीसिद्धाथं सुत - स्विलोकमहित ~ स्तीथेद्करश्चान्तिमः, 
त्रिज्ञानी, त्रिशलात्मजः सुकूलजो, भ्राता लघुनंन्दिनः। 
त्यक्त्वा राजसुख दधौ च शिवदां, दीक्षां शुभामाहतीम्‌, 
स स्याद्‌ वीरजिनो विनष्टवृजिनो, नः श्र यसे पावनः ।1३॥ 


अथं--श्री सिद्धां राजा के पुत्र, तीनों लोकों से पूजित, श्रन्ति 
तीथेद्धुर, मति, श्र्‌.त एवं अवधि रुप ज्ञानत्रयी से सम्पन्च, त्रिशलानन्दन, 
श्र ष्ठवङ में समूत्पन्न एव श्री नन्दीवर्धन के लघु राता श्री महावीरप्रभुने 
म्रतुल राज्ययुख क परित्याग कर, कल्याण॒कारिणी, शुभ आरती दीक्षा को 
धारणकी, एेसेवेपापोंसे रहित, पावनश्री वीर जिनेश्वर हम सवके लिए 
कृत्याणकर होवे । 


~ 
क्रोधोहीपित - चण्डकौशिक इति, ख्यातो युजंगाधिपो, 
लेभे यस्य पदाम्बुजस्य महतः, स्पदोण जाति - स्मृतिम्‌ । 
स्वीयां वृत्तिर्महिसकां शुचितरा. कृत्वा गतोऽरं दिवम्‌, 
स स्याद्‌ वीरजिनो विनष्ट वृजिनो, नः श्र यसे पावनः 11४11 


अर्थ-महाक्रोधी, चण्डकौशिक सप॑राज ने उसने के वहने जिस महा- 
वीर के चरणाम्बुज के स्पर से जातिस्मरण ज्ञानको प्राप्त किया एव विवेक 
सम्पन्न होकर श्रपनी वृत्ति को प्रहिसिक व पवित्र बताकर शीघ्रही स्वगं को 
प्राप्त किया, वे पापों से रहित पावन श्री वीर जिनेश्वर हम सवके लिए 
कल्याणकर होवे । 

[ ५ | 

घोर घोरतमोपसर्गनिचये, द्यज्ञंरना्यंः कृतम्‌, 

सोदट्वा यच्चिविगभीरमनसा चिन्नाय मोहावलीम्‌ । 

ग्राद्यौ व्यतरज्जनस्य पुरतो, वयस्य चानुत्तमम्‌, 

स स्वाद्‌ यौरजिनो विनष्टवृचिनो, नः श्रं यक्ते पावनः 11५11 


( ३ ) 


प्रथ--लिन भगवान महावीर ने अपनी तपर्चर्या के कालमे अज्ञानी 
एवं श्रना पुरषो के द्वारा कृतं अनेक दुस्सह उपसर्गो को गम्भीरमनसे 
सहुनकर राग, दवष श्रौर मोह को सवेथा क्षीण कर दिया, साथ ही भव्यजनो 
के समक्ष उत्तम धैथे धारण करने का आदश उपस्थित किया, एेसेवे पापौसे 
रहित पावन श्वी वीर जिनेरवर हम सबके लिए कल्याणकर होवें । 


6 । 


तप्त्वा घोरतपोत्रत नियमतः, कृत्वा क्षय कर्मणाम्‌, 
लोकालोक - विकासकं सकलगं, लभ्च्वाच ज्ञाने परम्‌ । 
व्याख्याद्‌ भव्यजनाय जन्मजलधावालम्विनी देशानाम्‌, 
स स्याद्‌ वीरजिनो विनष्टवृ जिनो, नः श्र यसे पावनः 11६1 


अथं--जिन्होने नियमानुसार घोर तपश्चर्या कर कर्मोकौ क्षीणकर 
दिया तथा लोक व भ्रलोक को प्रकारित करने वाला एव सवत्र प्रप्रतिहूत 
गतिवाना, परम उत्कृष्ट केवलजान प्राप्तकर भव्यजनो के लिए सस।र-सागर 
से पार होने मे सहायक उत्तम धर्मोपदेश का व्याख्यान किया, एेमेवे पापोसे 
रहित, पावन श्ची वीर जिनेइ्वर हम. सवके लिए कल्याणकर होवे । 


| ७ | 
यद्वाणी रसमाधुरी श्रूतिपुटेः पीत्वा सकृच्छदढया, 
विश्याताजु नरोहिणप्रभृतयो, मूर्ति गताः पातकाः । 
गोत्र॒ तीर्थकरः हढायु - सुलसा ~ शख्दयः प्राप्नुवन्‌, 
स स्याद्‌ वीरजिनो विनष्टवृजिनो, नः श्र यसे पावन. ।७।। 


ग्रथं--जिनके मधुर वचनामृत को कणेपुटो से श्रद्धा के साथ एकवार 
ही पीकर श्रजुं नमाली, रोहिणेय तस्कर आदि अनेक पापौ पुरुप भौ मृक्तिको 
प्राप्त हो गए तथा हढायु, सुलसा, शख भ्रादि व्यक्तयो ने ती्थेद्धुर गोत्रका 
उपाजन किया, एसे वे पापों से रहित, पावन श्री वीर जिनेश्वर हुम सवक्रे 
लिए कृल्याणकर हवे । 


( ४ ) 
| न | 


यस्यार्चाक्ररणेन हृष्ट - हृदयः, तिर्यग्यदा ददुंरः, 
स्वगे स्वगे - विभूतिमेवनपरो, देवैः समं द्योतते । 
सद्‌भक्ताः किल सत्वरं परुख विन्दन्ति चेत्‌ कित्वहौो, 
स स्याद्‌ वीरजिनो विनष्टवृजिनो, नः श्रो यसे पावनः ॥८॥ 


मर्थ--जिनको भाव पूजा (भाव बन्दन) करने से प्रमुदित हृदय वाला 
तियेञ्च योनि मे उत्पन्न मेढक भो स्वगेलोक को प्राप्त करके देवों के साथ 
स्वर्गीय विभरुति को सेवन करता हुआ विराजमान है, तव यदि आपके सच्चे 
भक्त गौघ्रही परम सुख को प्राप्तकर, इसमे क्या श्रा्चयं कौ बात? 
एसे वे पापोंसे रहित, पावनश्री वीर जिनेश्वर हम सबके लिए कल्याणकर 
होवे । 

प्रस्त 
( वसन्त तिलका वृत्तम्‌ ) 


चन्द्राङ्कु-वेदशय सम्सित-वधेमाने, 

संवत्सरेऽजु नदले किल चंत्रमाते ) 
श्री प्राज्ञचन्द्र-चरणाम्बुजचचरीको, 

विद्याधि-वल्लभमुनिनु ति-माततान ।1€।। 


अर्थ-वीर सं० २४६१ के चैत्रमास के णुक्लपक्ष में श्री प्रज्ञचन््र 
गुर्व्य के चरणारविन्दं के भ्रमर रूप वियार्थी वल्लभ मनि ने इस स्तोत्र 
को रचनाको। 





फ गणवर स्तवनम्‌ 5 


( द्र तविलम्बित वृत्तम्‌ ) 


| १ | 


विमल विश्रत गौतम गौरियम्‌, 
प्रथम - मिन्दरभूत्ति यमितेन्द्रियम्‌ । 
सकल - लब्धिधर सकलाक्षरम्‌, 
गणधरं भज धर्मेधुरन्धरम्‌ । १॥। 
अथे-विमल भौर विख्यात गौतम गौत्र मे समुत्पन्न, सकललब्धियों 


के धारक, सम्पूणं चौदहपूर्वोके ज्ञाता धमेधुराको धारण करने वलि, 
जितेन्द्रिय पहले गणधर श्री इन्द्रभूत्तिजी की हे मन { सेवा कर ॥। 


[ २ ] 
सघन - कमे - वन - ज्वलनेऽनलम्‌, 
जनन - सिन्धु ~ समुत्तरणे त्वलम्‌ । 
प्रथितमग्निभूति श्र तसंचरम्‌, 
गणधरं भज धर्मधुरन्धरम्‌ । २॥ 
अथं-सघन कर्मो के जंगल को जलानेमे अग्नि के समान, भवसागर 


कोपारकरनेमे समथ, भ्र तज्ञान मे सचरण करने वाले, प्रख्यात दूसरे गणधर 
श्रौ श्रग्निभूतिजी की हि मन! सेवा कर ।। 


3 
विषय दुवेह॒ गन्ध ॒निवारण-- 
प्रबल गन्धवहं विबुधैः स्तुतम्‌ । 
सरसवायुभुति गुणसागरम्‌, 
गणधरं भज धर्मधुरन्धरम्‌ ।1३।। 
अ्थ--विषय विकारो की असह्य दुगेन्ध का निवारण क्रनेमें प्रवल 
वायु के समान, पण्डितो भ्रथवा देवों के द्वारा सस्तुत, गुणो के सागर, सरस 


(९ 


वायु के समान श्रानन्दिति करने वालि, तीसरे गणधर श्री वायुप्रूतिजी की 
हे मन ! सेवा कर । 


( ४ | 
विगत ~ काम ~ कषाय - दवानलम्‌, 
विगत ~ मोहमदादिकमण्डलम्‌ । 
विगतभूति - मलौकिकभूतिदम्‌, 
गणधर भन धर्मधुरन्धरम्‌ ।। ४।। 


अ्थं--काम श्रौर कषाय की दावागिनि से रदित, मोह मद्र भादिके 
घेरे से विमृक्त, बाह्य धनादि एेरवयं से रहित हते हृए भी श्रलौकिक एव व्यक्त 
एेरवयं के दाता, चौथे गणधर श्री विगतभ्रुति (व्यक्तभूति)जी की हि मन! 
सेवा केर ।। 


 [ ५ 1 
चरमती्थपतेड्चरणाधितम्‌, 
प्रथम ~ सूरिपदे सुविराजित्तम्‌ । 
जिन ~ सुध - कथा - कथनेरवरम्‌, 
गणधरं भज धर्मधुरन्धरम्‌ ।। ५॥ 
प्रथं--चरम तीथङ्कुर्‌ श्री महावीरस्वामी के चरणोपान्नक, सवं प्रथम 


श्राचाये पद के सुशोभित कर्ता, जिन प्रणीत सद्धर्मं की कथा कहने में समर्थ, 
पांचवें गणधर श्री 'सुधर्मास्वामीजी कौ हे मन ! सेवा कर ।। 


| ६ | 
परम - पण्डित ~ मण्डित ~ पत्रकम्‌, 
वर ~ मखण्डितः ~ मण्डित - सूत्रकम्‌ । 
जिन - सुशासन ~ मण्डित ~ विग्रहस्‌, 
गणधरं भज धर्मधुरन्धरम्‌ 11 ६ ।। 
अर्थ--श्ंष्ठ ग्रवण्डित सूरो के रचयिता, जिनाज्ञा के पालन से ध 
विग्रह (शरीर) वाले, पण्डित प्रवर छठे गणधर श्री मण्डितपुत्रजी कौ हे मन 
सेवां कर ॥। 


५ ७ / 
[ ७ | 


भ्रतुल ~ शौर्यधन सुनि - सत्तमम्‌, 
गणपति गणनायक - मौयंकम्‌ । 
सघन - मोह - घनान्तकमारुतस्‌, 
गधरं भज धर्मघुरन्धरम्‌ ।! ७॥। 


अथं--्रतुल शौयं के धनी, सघन मोह के बादलों को बिलेरने मे वाथु 
के समान, मूनिप्रवर, गणपति मुनि सघ के नायक, सातवें गणधर श्री मौयेपुत्रजी 
कीट मन ! सेवा कर|] 


[ = | 
सुख ~ सुखतर - वन्दन - निन्दने, 
परिषहौघ-घनेऽप्यविकम्पितम्‌ । 
मुनिमकस्पित - नामक - मष्टमम्‌, 
गणधर भज धर्मधुरन्धरम्‌ ॥ 5 ॥ 


म्रथे-सुख-दुःख वन्दना-निन्दना एवं परिषहौं के भारी समूहमे भी 
ग्रकम्पित रहने वाले, भ्राव्वे गणधर श्री अकस्पितजी की हे मन ! सेना कर ॥ 


[ € | 
मदन ~ मान ~ महोत्सव - मर्देकम्‌, 
जति - जरामरणाऽऽमयहारकम्‌ । 
अचल बन्धुवर कस्णाकरम्‌, 
गणधर भज धमेधुरन्धरम्‌ ।। € ।। 
भ्रथ--कामदेव के मदभरे महोत्सवो के मदक, जन्म जरा ओरमरण 
रूपी रोगोके हारक, कर्णा के सागर, श्रचल बन्धु स्वरूप नवमे गणधर 
श्री अचलभ्राताजोको हं मन! सेवा कर ।॥। 
त 
सुर - सुरेन्द्र - नरेद्र - सुपुजितम्‌, 
यति ~ गुणान्वित - धर्मेसुधाभरतम्‌ + 


( ठ ) 


गखभृतं दशमं गुणखमण्डितम्‌, 
गणधरं भज धर्मेधुरन्धरम्‌ ॥१०॥ 
ग्रथ-देव देवेन्द्रो श्रौर नर नरेन्द्र के द्वारा पूजित, दस विध यत्ति 
धमं से युक्त धमं युधा से संपुष्ट, संघ के पालक, सद्गणो से मण्डित दसवे 
गणधरश्री मेतायेजी कौ है मन ! सेवा कर ।। 


[ ११ ] 

विसल- काञ्चन ~ वणं - समप्रभम्‌, 

सकल ~ लोकहितङ्कुर ~ विश्र्‌.तम्‌ । 

मूनिप्रास - मनिन्दिति ~ म्रम्‌, 

गणधर भज धर्मधुरन्धरम्‌ ।\११॥ 

प्रथ निर्मल स्वणं वणं के समान रीर को प्रभा वाले, सकल लोको 

के प्रसिद्ध हितकारी, निन्दा से रहित, श्रक्षर स्वरूपी ग्यारहवे गणधरभ्री 
प्रभासमुनिजी कौ हे मन { सेवा कर। 


[ १२ | 
गणधर - स्तवन मनसाश्धुना, 
करतमिदं मूनिवल्लभ - साधुना । 
पठति यो लभते श्र.तदर्शनम्‌, 
चरितमुज्ज्वलमात्मविलोधधनम्‌ ।।१२।। 


ग्रथ-इस गणधर स्तवन को मनोयोग पूवक वल्लभमुनि नामक साधु 
(श्रमण) ने श्रभी बनायादहै। जो भक्त इसे पदता है, वहं आत्म शुद्धि करने 
वाले सम्यग्‌ ज्ञान, दशन व चारित्र कोप्राप्तकरतादे ॥ 


श्री प्राज्ञाष्टक - स्तोचम्‌-१ 


( वसन्तत्तिलका-वृत्तम्‌ ) 


| १ | 
श्रीमज्जिनेन्द्र - परिपालित - शुदधदीक्षाम्‌, 
यो धारयन्‌ जगति भंगल-मूल-शीलाम्‌ । 
ससिद्धिमाप सुतरां परमं प्रसिद्धम्‌ 
त प्राज्ञचन्द्र - गुरुराजमह्‌ नमामि ।। १॥ 


थे जिन्होने ससारमेध्र्‌व मंगल प्रदान करने वाली एवश्री 
जिनेदवर देवों के द्वारा परिपालित शुद्ध जैन भागवती श्रमण दीक्षाकोधारण 


केर सम्यक्‌ सिद्धिको प्राप्त को, एसे परम प्रसिद्ध श्री प्राज्ञचन्द्र गुरुदेव को मै 
प्रणाम (वन्दना) करता हूं । 


। 5 
यस्योग्रतेजस उदीक्ष्य तपः प्रभावम्‌, 
स्वाभाविकौमपि विहाय कठोरवृत्तिम्‌ । 
सिहौ बली कतनतिः स्वत एव सान्तः, 
तं प्राज्ञचन्द्र  गुरुराजमहं नमामि । २॥ 


ग्रथे--जिन महान्‌ तेजस्वी आत्मा के तप-प्रभाव को देखकर बलवान्‌ 
सिह भौ अपनी स्वाभाविक कठोर (हसक) वृत्ति को त्याग चुका एवं चरणो 


मे नमस्कार कर स्वतः ही शान्त हो गया, उन पूज्य प्राज्ञचन्र गुरुदेव को मे 
प्रणाम करता हू । 


( १० ) 
॥ 8. 


धी रोऽप्यधी रवचनै विमलैः परुना- 
माकण्ये हिसिककृति निरुपद्रवाणाम्‌ । 
हिसात्मक त्वघमिदं कृपया रुणद्धि 
तं प्राज्ञचन्द्र - गुरुराजमह्‌ं नमामि 11 ३॥ 


अर्थ निर्दोषि मूक पशुश्रौ की हिसा (बली) को सुनकर धीर होते हुए 
भी अधीर (दया पुरणं) व श्रौष्ठ वचनं से जिन्होंने करणा करके इस हिसात्मक 
पापाचार को रोका, उन पूज्य श्ची-प्राज्ञचन््र गुरुदेव को मेँ प्रणाम करता हं ! 


1. 4 
दीनस्य वालकजनस्य हिताय नित्यम्‌, 
भक्तं निजैः समुचितं कृतसुप्रबन्धम्‌ । 
मोहान्ध्रका रमयविदवमिमं - जुषन्तम्‌, 
तं प्राज्ञचन्द्र - गुरुराजमह्‌ नमामि ॥\ ४॥। 


अथे-साधनहीन, दीन, बालक-समूहु के हिताथे जिन्होने हमेशा 
ग्रपने भक्तों के द्वारा समुचित प्रबन्ध कराया साथही मोहकेषोरग्रन्धकार 
से युक्त इस ससार को प्रोम पूर्वक जगोया, उन पूज्य श्री प्राज्ञचन्द्र गुरुदेव को 
मे प्रणाम करताहूं। 
[ ५] 
मिथ्यामये तमसि यापित्त - जीवनान्‌ यो, 
जीवान्‌ प्रदं .शिवमागेविधेविधानम्‌ः । 
स्वाघ्यायि - संघमतुक ग्यरचद्‌ निशिष्टम्‌, 
तं प्राज्ञचन्द्र ~ गुरुराजमहुं नमामि) ५॥। 
र्थ मिथ्यात्वरूपी अन्धकार में श्रपने जीवन को व्यतीत कर रह 
जीवों को मोक्ष माग की विधि का विधान बताकर जिन्हने विरिष्टं एव 
अतुलनीय श्री जैन स्वाध्याय संघ की रचना को, उन पूज्य प्रा्ञचच्छ गररुदव 
कोमेप्रणामकरता हूं । ` 


( ११ ) 
9 
रुद्धगुणैः परिवृतं यमिनां वरिष्ठम्‌, 
धर्मँरलकृतिपरेदंसधिररिष्ठम्‌ ` ` ` । 
सन्त ' परं 'जनर्हिताय सदा सुनिष्ठम्‌ 
५.. * ` त -प्ज्ञचन््रः- गुरुराज्रमह.नमासिः।। ६11. 


अर्थं -शुद्ध गुणों से युक्त, जितेन्द्रियो श्र ष्ठ, ` दस प्रकार के यत्ति- 
धमं से समल्करृत एव्‌ गरिमामडित, जनर्हित के ,लिए सदा निष्ठासम्पन्न, 
परम सन्त पूज्य प्राज्ञचन्द्र गुरुदेव को मं प्रणाम्‌ करता हू । 


८ |  , ] 
भ्रात्मा तडाग इत्ति वारि च शुद्ध-बुद्धि- 
स्तत्राऽस्ति शोभितमतीव विवेककजम्‌ । 
एतैगुं णे रधिङृति परिभूषयन्तम्‌, 
तं प्राज्ञचन्द्र - गररुराजमहं नमामि ।1 ७ ॥। 


श्रथे--जिनके आत्मा रूपौ सरोवर में शुद्ध बुद्धि रूपी जल भरा हज 
दै तथा उसमें विवेके रूपो कमल ग्रतीव सुशोभितदहै, जो इन सभी गुणोंसे 
परिभरषित है, उन पुज्य प्रा्चचन्द्र गुरुदेव को मं प्रणाम करता हूं | 


| ए ष 
संसार - सागर,.- जले पततां जनानाम्‌, 
रलनत्रयान्वितमनुत्तरमुक्तिमार्गेम्‌ । 
सम्बोधयन्तमभितोऽधिकरतं गुणौघम्‌, 
तं प्राज्ञचन्द्र - गुरुराजमहं नमामि 11 ८ ॥ 


अर्थ-संसार रूपी सागर के अ्रथाह जलमेंगिरे हुए मनुष्यो को, 
जिस्होने सम्यग््ान, दन व चारित्र से समन्वित, शष्ठ मोक्षमा्मेका 
सम्बोधन किया रौर सर्वतः गृण समूह को श्रधिकरृत किया, उन पूज्य प्रान 
चर गुरुदेवको मे भरणाम करता हुं । 


( श्रे ) 

प्थस्ति 
एतसप्राज्ञाष्टकं स्तोत्रं, वल्लभेन भुनीन्दुना । 
मुनीन्दुन्योमहस्तान्दे, भक्त्या वाक्यैनियोजितम्‌ ॥। 


श्रथं--इस प्राज्ञाष्टक स्तोत्र की मुनि 'वल्लभचन्द्र' ने वि° सं° २०१७ 
में भक्ति पूवक वाक्यो से रचना कौ । 


सदा शुद्धेन चित्तन, स्तोनमेत्तत्‌ यशस्करम्‌ । 
श्युणोति योऽथवाऽधीते, स प्राप्नोति परां गतिम्‌ ।। 


अथ--इस यजशस्कारी स्तोत्र को जो भक्त शुद्ध हृदय से प्रतिदिन 
सुनता है श्रथवा पठता है वह्‌ उक्छृष्ट गति को प्राप्त करता है । 





भ्री प्राज्ञा्ठक - स्तोत्रम-२ 


( शिखरिणी - वृत्तम्‌ ) 


[ १ | 


मरुस्थल्यामब्दे, सिति - गति ~ कत्पेन्दुलसिते, 
सिते पक्षे भाद्र, कितलसर नाम्नीति नगरे। 
तृतीयायां रात्रौ, भविजन - हितार्थं ` समजनि, 
मुनिः स प्राज्ञषिः सुकृतपथदर्शी भवतु मे ॥१।। 


अथे-वि° सं० १६४५ की भाद्रपद शुक्ला तृतीया की रािमें 
जिन्हे मरुधरा के नागौर जिलान्त्गेत कितलसर प्राममे भव्य प्राणियोंके 
कल्याणा्थं जन्म धारण कियावेश्रीप्राज्ञ्षि गुरुदेव मेरे सत्पथ प्रदशंक होवे । 


[ २ | 


अहो येन प्राप्तं, निजगुणकलानां विकसनम्‌, 
तपस्तेजस्चाथ, प्रतिदिनमखडं विधुरिव । 
जगतपुञ्यः, प्राज्ञः, सकलजमतावल्लभतमो, 
मुनिः सः प्राज्ञ षिः, सुकृतपथदर्शी भवतु मे 11२1 


म्रथं--आइचयं है, जिन्होंने बालचन्द्र की तरह प्रतिदिन म्रपनी श्रात्म- 
गुणो को कलाओं का विकास कर श्रषण्ड तपोमय तेज को प्राप्त किया । 
एसे वे संसार के पूज्य, सकल प्राणियों के श्रिय एवं प्रज्ञा के धनी श्री प्राज्ञषि 
गुरूदेव मेरे सत्पथ-प्रदर्शंक होवे । 


( १४ ) 


तुलस्याः पुत्रोऽयं, जगति तुलसीव प्रतिदिनम्‌, 
जिनेन्द्र : प्रज्ञप्त, प्रकटयति सद्धर्म - सुरभिम्‌ । 
भवव्याधि चाधि, हरति खलु दूरादसुमताम्‌, 
मुनिः सः प्राज्ञषिः, सुकृतपथदर्थी भवतु मे ।३।। 


अथं -माता तुलसी के जिस पूत्र ने प्रतिदिन जगतीतल पर तुलसी 
(एक पौधा) को तरह जिनेश्वर देव के द्वारा कथित सद्धर्म की सूरभिको 
प्रकट किया--फलाया तथा प्राणियों कौ जन्म-मरण की आधि-व्याधिको 
दूरसेहीनष्टकौ, वे प्राज्ञ्षि गुरुदेव मेरे सत्पथदंशंक होवे । 


# [ ४ ] 

ग्रमन्दानन्दाढ्यां, . हूदयगत - मिथ्याभ्रमनुदाम्‌, 
मनो जित्वा सम्यक्‌, जिन॒वर गिरां पूज्य गुरणा । 
परित्वा. सद्भक्त्या, विगतसदकामः समभवत्‌, 
सूनिः सः प्राज्ञर्षिः, सुकृतपथदर्शी भवतु मे ।(*॥ 


भ्रथ-जिन्होने पुज्य गुरुवर को चरण-सेवा मे रहकर तथा श्रपने 
मन को वशम कंरके, ग्रमन्द आनन्द से परिपू, हृदय (आत्मा) में रहे हृए 
मिथ्यात्व भ्रमको दुर करने वाले जिन प्रवचन.को भक्ति पूर्वक षढाभौर 
काम करोधादि से रहित हौ गए, वे प्राज्ञषि गुरुदेव मेरे सत्पथभ्रदंक होवे । 


( +| 
यतिर्यो मुक्तावद्‌, विमलंचरितः सिह सदशौ- ` 
ह्यभीतो धीरस्च - द्विप इव नतो रेणुरिव यः । 
तितिश्ुः पृथ्वीवज्जलनिधिगभीरो ` गुणनिधिः" 
मुनिः सः प्राज्ञधिः, सुकृतपयदर्शी भवतु मे ।।५।। 


( १५ ) 
म्रथे-जो मनि "मोती" (गररु-नाम) कौ तरह निर्मलचरित्री, केसरी 
सिह" (ग्याख्यान-गुर) की तरह निर्भीक, "गज' (शिक्षा गुरु) कौ तरह धीर एव 
"रेणु" (शिक्षा गुरु) कौ तरह नम्र थे } पृथ्वी कौ भाति सहनशील एव सागर 
मे समान गम्भीर गुणों के आगर श्री प्राज्ञषि गुरुदेव मेरे सत्पथ प्रदशंक होवे । 


| ६ | 
समृद्ध्यै संवृद्ध्यै जिनमतवनस्यार्पित ~ मतिः, 
शुभ स्वाध्यायोति, प्रथितमनघ सघमतुलम्‌ । 
कृपालुर्योऽकार्षीत्‌, सुरतरूसमं वांचित ~ फलम्‌, 
मूनि. सः प्राज्ञषिः सृङृतपथदर्शी भवतु मे ।।६॥। 


प्रथे--जिनशासन की समृद्धि श्रौर सवृद्धि के लिए श्रपित मति वालि 
जिस कृपालु ने धष ष्ठ, प्रसिद्ध एव सवर-क्रिया से युक्त, अनुपम श्री स्वाध्यायी 
सघ का निर्मारा किया, जो सघ कल्पवृक्ष के समान वांछित फल देने वाला 
सिद्ध हुभ्रा, पसे वे पराज्ञपि गुरुदेव मेरे सत्पथ प्रदशंक होवे । 


[ ७ । 
यदीयं सच्ित्त, ` सरस ~ नवनीतोपम - मृदु, 
दयापूर्णे' स्वस्थ, मधुमवुरमिष्ट च वचनम्‌ । 
तनुरंगना यस्या, ऽप्यहह्‌ † जगदुद्धं तुमनिशम्‌, 
मुनिः सः प्राज्ञ षिः, सुकृतपथदर्शी भवतु मे ।1७।। 


अ्थ--जिनका मानस सरस नवनीत के समान कोमल, दयापुणं एवं 
पावनं था, जिनके वचन मधु से मधुर एवं उपादेय व मर्यादित ये । जिनका 
शरोर प्रतिदिन जगत्‌ के उद्धारमें लगा हुञ्राथा, एसे वेप्राज्ञषि गुरुदेव मेरे 
सत्पथ प्रदर्शक होवे । । 


१६. 
| = | 


. सुधासिक्तं - वाक्यै, जंगति जनतां मोहनिरताम्‌, 
प्रबोधं कुवन्‌ यः, परमसुखशान्त्या स्थितमतिः । 
जिनं शाति ध्यायन्‌, सुरपुरमगात्‌ कोत्तिविशदो, 
मुनिः सः प्राज्ञषिः सुकृतपथदर्शी भवतु मे ।15॥ 


प्रथं -जिस स्थितप्रज्ञ महापुरुष ने मोह मे निमग्न प्राणियों को श्रपने 
सुधासिक्त वाक्यो से प्रबुद्ध करते हुए परम सुख-शान्ति पूर्वक, शान्ति जिनेश्वर 
का ध्यान करते हुए स्वगं को प्राप्त किया, वे स्वच्छं कीति के धनी प्रज्ञ्षि 
गुरुदेव मेरे सत्पथ प्रदशैक होवें । । 


प्रशस्ति 
( वसन्ततिलकावृत्त्‌ ) 


~=----~ 


प्रज्ञाष्टकं कृतसिदं मुनिवल्लभेन, 
श्री प्राज्ञकिकर' इति प्रथिताह्वयेन । 
स्तोत्र सदा पठति यो ह्यथवा श्णोति, 
कृत्याणएमेवमचखिरं लभते स मध्यं: ।1&€।। 


अर्थं --श्राज्ञकिकर' इस नाम से प्रसिद्ध वल्लभ मुनि ते यह प्राज्ञाष्टक 
स्तोत्र बनाया हैँ । इस स्तोत्र को जो व्यक्ति पठता है या सुनता है वहं सम्ुण 


कल्याण को प्राप्तकरतादहै। 
च ¢ 
1 


( ७ ) 
श्रो प्राह्णा्टक - स्तोत्रम्‌-र 


( विविधवुत्तेपु ) 


{ १1 


प्राज्ञो ज्ञानगुणाकरो विजयता, प्रा्न मुनीश श्रये, 

्रा्नणापि लिनाममः सुविततः, प्राज्ञाय तस्म नमः । 
्राज्ञादाप्त उदात्तसूक्ति निवहः, प्राज्ञस्य शुभ्र यशश, 
प्राज्ञे सन्ति विलक्षणा गुएगणाः, भो प्राज्न ] मामुद्धर ।\१।। 


अर्थे ञान श्रौर गुणो की खान, प्राज्ञ गुरुदेव 1 आपकी सदा जय हो । 


मे सूनियो के स्वामी प्रज्ञ गुरु का आश्रप-यस्ग लेता हं । जिस प्राज्ञ गुर्दवने 


जैनामो का स्वाध्याय कर धर्मं का अतोच प्रचार-प्रसार किया दै, उने प्रात्त 
गुरुदेव को मेरा अनन्त जास्था के साथ नमस्कार हे। 


मैने जिन प्राज्ञ गुर्देव 
से श्रेष्ठ एव उदार सूक्तियो- सुवचनो का सग्रहं प्राप्त कियाद, उने प्राज्ञ 
गुरुदेव का स्वच्छ यश इस जगतीतल पर खूब फला हा है । श्री प्राज्ञ गुरुदेव 
मे श्ननेक विलक्षण गुण विद्यमान है 1 एेसे हे प्रज्ञ गुरुदेव !, आप मेरा उद्धार 
करे । 
२1 
पित्ता वालद्चन्द्रःः स्वजनहितकेन्द्रः शुचिमनाः, 
सुशीला धर्मज्ञाः, तुलसि -जननी यस्य विदिता । 
कुलाधारं धीर, जिन ~ वचन - वीरं त्वजनयत्‌, 
मुनिः स प्राज्ञषिः, सृषृतपथदर्शी भवतु मे ।\२। 


ग्रथे-्रपते पारिवारकि जनके हितम धुरीण, पितता श्री बाल- 
चन्द्रजी एवं धर्मैस्वरूप की ज्ञाता, दील व सदावारमे विख्यात माताश्री 
तुलसौबाईने कुल के आधार भूतः, धीर एव जिन.-प्रवचनमे वीर उत्साहवन्त, 
जिस पत्र को जन्म दिया वे श्री प्राज्ञषि गुरुदेव मेरे सत्पथप्रदशंक होवें । 


( १८ 
| ३ | 


यथा गजंन्‌ भाति, प्रवरगिरिभ्युगे मृगपतिः, 

तथां वादीन्द्राणां, भयमुपदधानो हृदि ढम्‌ । 
चकास्तयेषः क्षमा, गिरमुपदिशच्छ्कावकगणे, 
मुनिः स प्राज्ञिः, सुकृतपथदर्शी भवतु मे ।(३। 


अथं--श्र ष्ठ परवत क्री शिखराणी पर ग्जेता हृश्रा मृगपति सिह जिस 
प्रकार सुशोभित होता है, उसी प्रकार जो श्रोतागणों मेँ ऊचे प्राट (आसन) 
पर्‌ वेठकर कल्याणकारी वाणी कृा उपदेश्च करते हुए एवं वादियों के हृदयमें 
भी पराजय की हदृतम भीति को उत्पन्न करते हुए देदीप्यमान रहैदै, वे 
श्री प्राज्ञषि गुरुदेवमेरे सत्पथके प्रदर्शंकहोवे। 
[ ४ | 
स्वकीयाङ्कुच्छेतरृ-स्वरधिति - त्दनाय स्ववपुषा, 
प्रदत्तं सौगन्ध्यं, ननु मलयजश्चोपकुरुते । 
तथा सौजन्येन, व्यवहुरति दृष्टान्‌ प्रति पुत्रः, 
मुनिः स प्राज्ञिः, सकृतपथदर्ी भवतु मे ॥४॥ 


अर्थं--जिस प्रकार चन्दन अभ्तेहीअगको छेदने वाले कु्हाडेके 
मुख पर अपनी सुगन्ध देता हज उसका उपकार करता है, उसी प्रकार जो 
ग्रपने प्रति दुन्यवहार करने वाले दुजेनो के प्रति भौ सौजन्य का सद्भ्यवहार्‌ 
करतेटै,वेश्री प्रमज्नषि गुरुदेव मेरे सत्पथ के प्रदशेक होवें । 


| ५ | 
श्रमण - गुण - गरिष्ठं, जैन ~ सवे वरिष्ठम्‌, 
सदय ~ हद्यवन्तं, सत्य ~ संधानवन्तम्‌ । 
प्रशमरस ~ निमग्ने, सच्चिदानन्द ~ लग्नम्‌, 
स्मर हृदय ! सुधीन्द्र , प्राजचन्दर मुनीन्द्रम्‌ ।५।। 
अर्थ-हे मेरे हृदय ! तु श्रमण के गुणों से गौ रवास्वित, जिन शासन 
त श्रेष्ठतम, दयापूरणं हृदयवाले. सत्यप्रतिज्ञ अथवा सत्य प्रतिन्ञावालों कौ रक्षा 
करने वाले, उपान्त रस मेँ निमग्न, सचखिवदानन्दमय भ्रभु-भक्ति में लीन,एवं 
वुद्धिमानो में अग्रगण्य ठेते श्री प्राज्ञचन्ध मुनीन्द्र (गुष्देव) का स्मरण कर । 


( १६ ) 
[ ^ | 
` अस्मिन्नहौ ! जगति कल्पमहीरुहस्तु, 
दत्ते जनाय हदि सस्मृतमेव वस्तु । 
योऽयाचतेप्पयुपदिराव्यपवगे - मार्गम्‌, 
प्राज्ञ मुनीशमनिश मनसा स्मरामि ।१६। 
रथं इस जगतीतल पैर मनुष्यों को कल्पवृक्ष केवल मन मे स्मरण की 
इई वस्तु ही प्रदान करता है किन्तु श्रांश्चये है कि जो इससे भी बठेकर बिना 
्राचना किए ही मनुष्यो को मोक्ष भागं का उपदेश प्रदान करते, एेसेश्री 
प्राज्ञ मुनीश का पे अहतिश मनसे स्मरण करताहूं। 
[ ७ | 
नाऽषौ सहस्रकिरणोऽपि यसन्धकारम्‌, 
मोहाभिवेयमपनेतुमङं हदिस्थम्‌ । . 
तच्छास्वपूतवचसा महसा हरन्तम्‌, 
प्राज्ञ मुनीशमनिङश मनमा स्मरामि ।1७॥ 
श्रथं -श्रन्तःकरण मे स्थिते मोह्‌ नाम के जिस अन्धकारको हटानेमे 
यहु हजारो किरणोका स्वामी सूयं भमी समथंनहीदहै,-उस अ्रन्धकारको 


जिनागम षे पवित्र ग्रपने वचनोकेतेजसे दूर करने वलिश्री प्राज्ञ मुनीश 
कामे अहनिश मनसे स्मरण करता हू । 


| = | 
वाणौमनास्रवयुरतां, गुणरत्नगर्वीम्‌, 
` लघ्वी त्रीमिव भवार्णवं -.पार - कर्वम्‌ | 
` नृभ्यः पुरः परमयं मुदयां दिशैन्तम्‌, 
प्राज्ञ मुनीश मनिश मनसा स्मरामि [८॥ 
अथं--जिन्होने ससार-सागरसे पार करने वाली एकवाणील्पी 
नौका मनुष्य के समक्ष उपस्थित की । जो वाणी रूपी नौका, नौका के समान 
ही आश्वो से-दिद्रो से रदित भ्र्थात्‌ सवरसे युक्त एव निर्दोप-निरिचछद्र 
थी । नौका की भाति हल्की होते हृए भी गरुण-गरिभासे भारीथी। इस 
भकार परम अ्राह्वादके साथ सन्य प्राणियोके सामने वाणी रूपो नौकाको 
उपस्थित करने वाने श्व प्राज्न मुनीश का म अहर्निश मनसे स्मरण करता हूं । 





( २० ) 
श्री कुन्दन युर स्त॒ति 


( वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ) 


(+ 
तुभ्यं नमोऽस्तु सततं मुनिवल्लभाय, 
भव्याय भव्यजन - सत्पथदशंकाय । 
क्षन्त्यादिसद्गुण - सुधारस - साधकाव, 
श्री कुन्दाय गुरवे सुप्रवतंकाय ।१।। 


ग्र्थ- हे मूनियों के प्रिय ! भन्यात्मान्‌ ! भग्यजनों क सत्पथ प्रदरक । 
क्षमा आदि सद्गूणों के अमूत साधक } संघ प्रवतंक ! श्री कुन्द गुरुदेव । 
आपको निरन्तर नमस्कारो । 


(`~ 


श्रीप्राज्ञ - पद्धतिपरं परमं मुनीन्द्रम्‌. 
श्रीजैनधर्ममनिश परिचिन्तयन्तम्‌ । 
देवज्ञ - तत्तव - निपुणं जनबोधयन्तम्‌, 
श्री कुन्दनं गुरुवरं सततं नमामि ।२॥ 


अर्थं- श्री प्राज्ञ गुरुदेव द्वारा प्रद्चित पथ पर अग्रसर रहने वाले 
मनि श्रो ष्ठ, प्रतिदिन जंन धमं का चिन्तन करने वाले एवं भव्य प्राशि्यो को 
प्रनोधित करने वाले, ज्योतिविदया में निपुण, श्री कुन्दन गुरुवर को भँ अहनिश 
वन्दना नमस्कार करता हूं । 





( २१ ) 
श्री सोहन-य् श्टोक त्रयीः- 


( वसन्त तिलका वृत्तम्‌ ) 


| 
तुभ्यं नमोऽस्तु जिन ~ शासन - भास्कराय, 
भव्याय भव्यजनतोच्चति ~ तत्पराय 1 
सञ्ज्ान - दशन - चरित ~ समूच्तताय, 
धो सोह्नाय गुरवे श्र त-सागराय ।। १11 


अर्थ-हे जिन शासन भास्कर ! भव्यपुरुष ! भव्य प्राणियो की 
समुन्रति मे तत्पर ! सम्यज्ञान-दलशन व चारि से समून्नत ! घ्र्‌तज्ञान के 
सागर ! श्री सोहन गुरुदेव ! आपको श्रद्धा पूर्वक हमारा नमस्कार दहो । 


[ २ । 
तुभ्यं नमोऽस्तु करणा ~ वरुणालयाय, 
सज्ज्ञान - बुद्धि - वरदाय जितेन्द्रियाय । 
सौभाग्य भाग्यगुण रत्नकरण्डकाय, 
श्री सोहनाय गुरवे शिव साधकाय ।( २॥ 


अथे-हे करणाके सागर! श्रेष्ठज्ञानं श्रौर बुद्धिके वरदाता। 
जितेन्द्रिय ! सौभाग्य एवं श्रष्ठे गुणो कै करण्डक (पेटी) स्वरूप { हे मोक्ष 
मागे के साधक ! श्रौ सोहने गुरुदेव ! भ्रापको श्रद्धा पूवक हमारा नमस्कार 


हो । 
[ ३ ] 


तुभ्य नमोऽस्तु कमलामल ~ लोचनाय, 

क्रोधादिताप - शमिताय, शुभाशयाय । । 
सद्धं - मागे - विधि देन - देशकाय, 
श्री सोहनाय गरवे सुप्रवतंकाय ।1३॥ 


प्रथं-हे निमंल पद्मलोचन { क्रोधादिके ताप को उपशान्त करने 


वाले ! अच्छे ग्राशय (विचार) वलि ! तथाश्रेष्ठधघ्मंके मा्ंकी विधिके 


उपदेशक ! संघ प्रवेक } श्री सोहन गुरुदेव ! श्रापको श्रद्धा पूर्वक हमारा 
नमस्कारहो। | 


# 5 


( रर ) 
[ क ~ $, ४ ध 
छान - महिमाषए्टकम्‌ 
( उपजाति - वृत्तम्‌ ) 
[ १ 1 
ये कास्यपात्रोदंकवन्नलिष्रा 
ये चख सकांशनि रञ्जनोार्च । 


येषां गतिर्जीवि, समाऽनिरूद्धाः, 
मुनीनहं तान्‌ शरण प्रपद्य ।1१॥ 


थं--जो मुनिं कांसीके पा््रेको भोंतिं निलिष्ष, शख के समान 
निरजन एवं निमेलं हैँ। तथां जिनको गति श्रात्मा के ससान अ्रनिरूद्-प्रतिवन्ध 
से रहित है, उन मुनियों कार्म ररणा ग्रहण करता हूं । 


3. 
आकार ~ नीका - निराश्रयो ये, 
समोरवद्‌ ये प्रतिर्वन्ध - मुक्ताः । 
ये शारदीनोदसमान - चेता, 
मुनीनहं तान्‌ शरणं प्रपद्य ।। २॥ 


अ्थे--जो सुनि आकार की भाति आश्रय रहित एव वायुं कौ भाति 
प्र्रतिबन्ध है तथा रारङ्छतु के जल के समान निर्मल चितवलिहः उन 
मूनियों कौ मँ दारण ग्रहण करता हं । 


(अ, 


ये पदयपत्रोपम ~ लेपमुक्ताः, “ 
गुप्तेन्द्रियाः कच्छंपवद्‌ विरक्ताः । 
ये मुक्तबन्धाः खगवद्‌ विहारे, 
मूनीनहं तान्‌ शरण प्रपद्य ।। ३॥ 
थ-जो कमल के पत्तं की तरह लेष मुक्त दै तथा कचुएकौ तरदं 


गुप्तन्द्रिय है पक्षौ कौ तरह प्रामानुग्राम विहार करने मेँ बन्धन रहित टकर 
विचरते, उन मूनियोंकी र्म शरण ग्रहण करता 


( २३ ) 


क 
एकाश्च ये खद्भि ~ विषाणतुल्याः, 
भारण्ड - पक्षीव सदाभ्प्रमत्ताः । 
वे दन्तिवत्कममं - विभेद - दक्षाः, 
मुनीनहं तान्‌ शरणं प्रपद्य ।। ४।। 


अर्थ--जो खङ्गी (गडा) के सीगकौ तरह एकाकी है, भारण्ड पक्षी 
को तरह्‌ सदा भूप्रमत एव हस्तौ को तरह कर्मो कामेदन करनेमेंदक्षहैः 
उन मुनियों को मे शरण ग्रहण करता हूं । 


| ५ | 
धीरेयवद्‌ ग्योदुमखं धुरं ये, 
मृगेन््वद्‌ भूरि परीषहोश्च । 
सोदुः सदा लास्वतसत्ववन्तो, 
मुनीनह्‌ तान्‌ शरण प्रपद्य ।॥ ५॥। 


अथ--जो मुनिधोरो वैल की भाति धर्म-धुरा को बहुन करनेमें 
समथ हे । सिह कौ भाति श्रनेक परिषहो (कष्टो) की सहने मे प्रबल शाक्ति- 
साला ह्‌, उन मुनियो कौ मे शरण ग्रहण करता हूं । 


[ ६ 1 


ये निर्चवला मेर - नगेन्द्रतुल्याः, 
श्रगाध पाथोतिधिवद्‌ गभोराः । 
तथेन्दुवच्छीतल - सौम्य - रूपाः, 
सुनीनह तान्‌ शरणं प्रप्य ।\ ६ ॥ 
अथं-जो मुनि सुमेरु पवेतकी तरह अडिग एवं श्रगाध समूद्रको 


तरहं गम्भीर तथा चन्द्रमा की त्तरह शीतल ओर सौम्य रूप उन मुनियों 
कोमे शरण ग्रहण करता हं । - 


( २४ ) 


| ७ | 
तेजस्विनो भानुसमप्रभावाः, 
ये जातरूपोपम - निर्मलास्व । 
सर्वंसहा ये वसुधेव धीराः, 
` मुनीनहं तान्‌ शरण प्रपद्ये ।। ७ ॥ 


अर्थ--जो मनि सूर्यं के समान तेजस्वी, प्रतिभा सम्प्र एव स्वरणं फे 
समान निर्मल तथा पृथ्वी के समान सहनशील है, उन मुनियों की मै शरण 
ग्रहण करता हू । 


क 
सुदीश्चिमन्तोऽतितरामजसरम्‌ः 
जाञ्वल्यमानज्वलनोपमाः ये । 
ये पूजनीयाइच कषायमूक्ता, 
मुनीनह तान्‌ शरण प्रपद्य ।1 ८ ॥ 
म्र्थ--जो मुनि जाज्वल्यमान श्रग्नि के समान निरन्तर अतीव दीधि- 


मान एवं पूजनीय है तथा समस्त कषाय भावों से मूक्त दहै, उन मूनियो कौम 
रारण ग्रहण कर्ताहं । 


प्रशस्ति 


श्री प्राज्ञपच्चेटक ~ वल्लभेन, 
हृष्टा यथा सूत्रकृतांग सूत्र । 
स्कन्धे दह्ितीयेऽधघ्ययने द्वितीय, 
वद्धास्तथेते सुगणास्तु प्यं ।। € ॥ 
अर्थ-मूत्र श्री सूवरकृतांग के द्वितीय स्कन्ध एव द्वितीय प्रव्ययन में 
मूनियों के विषय में जित प्रकार इन सद्गुणी की उपमाग्रा कादा, उसी 
प्रकार प्राज्ञ चरण किकेर वल्लभ मूनिनेप्यमे निवद्ध क्रिया द। 





( २५ ) 


श्री स्वाध्याय सप्कम्‌ 
( अनुष्टुब्‌ - वृत्तम्‌ ) 
2 
स्वाध्यायः सविता बुद्धे :, स्वाघ्यायोऽ्ज्ञान ~ नाशकः । 


स्वाध्यायः परमो लाभः, स्वाध्यायः कर्मवारकः । १॥ 


अथं -स्वाध्याय ही वृद्धि का उल्ादक दै, अज्ञान का नाशक ट्जात्मा 
के लिए परम लाभ है, एवं सभी कर्मो के वन्धनों को मिटनि वालादै। 
[1 २। 
स्वाध्यायः कामधेनुहि, स्वाध्यायः ` सुरपादपः । 
स्वाध्याय, परमो योगः, स्वाध्यायो नन्दनं वनम्‌ ।\२।। 


अथं-निश्चय से स्वाध्याय ही कामयेनु है, कल्पवृक्ष ठै, उच्छृष्ट योग- 
सावना है एव नन्दन वन है । 
(9: 
स्वाघ्यायः परमानन्द. स्वाध्यायो गुणसागरः ।. 
स्वाध्याय. सवेकल्याण, स्वाध्यायो भवत्तारकः ।॥\३।) 


अथं - स्वाध्याय ही परम श्रानन्द है, गुणो कां सागर है, सभो 
प्राणियो का कल्याणकर है एव ससारसे तिरने वाला हि । 
[ ४ 1 
स्वाध्यायः परमा शाति", स्वाध्यायः सुखमन्दिरम्‌ । 
स्वाध्याय परम ध्यान, स्वाघ्यायः परम शिवम्‌ ।1४।। 


% अथ--स्वाध्याय परम शान्तिद, सुख कास्थानदहै, परमध्यान एव 
परम कल्याण है । 


( २६ ) 


| ५ | 


स्वाध्यायः परमं तत्व, स्वाध्यायः परम तपः । 
स्वाध्यायः परम ज्योतिः, स्वाध्यायः परम पदम्‌ | ५॥। 


प्रथं - स्वाध्याय ही परम तत्व है,.परम तपरहै, श्रेष्ठ ज्योति है एव 
परम पददहै। 


| ६ | 


स्वाध्यायः परमं ज्ञानं, स्वाध्यायः परमो गुर! 
स्वाध्यायो मोक्ष - निश्वे सिः, स्वाध्यायः परम व्रतम्‌ ।। ६ ॥ 


ग्रथं-स्वाध्यायही परमज्ञानरहै, परम गुरु है, मोक्ष की सीढ़ी है 
एवं श्रष्ठ व्रत ठै। 


| ७ | 
स्वाध्यायो विष्नहर्ता च, स्वाध्यायः सवंसौख्यदः । 
स्वाघ्यायस्चरम ध्येय, स्वाध्यायोऽनुत्तरा तरिः ॥७॥ 


म्र्थ-स्वाध्याय ही सभी विघ्नो का हूरण करने वाला एवं सभौ सलौ 
कादेतेवालाहै। जीवन का अन्तिम ध्येय एवं ससारसे पार होने मे 
श्रष्ठ नौका है । 


प्रशस्ति 


श्रीमस्राज्ञ - गुरोः शिष्यः, घिदयार्थी वल्लभो मनिः । 
लिलेख चरणोपान्ते, शुभं स्वाध्यायसप्रकम्‌ ।1८।। 


म्रथ-श्री प्राज्ञ गुरु के शिष्य विद्यार्भी वल्लभ मनि ने गुरु चरणा 
मे वैठकर इस स्वाघ्याय-सप्तक को लिखा । 


--1--- 


( २७ ) 
श्री दशंना-पचविंशति 
( अनुषटुनूृत्तम्‌ ) 


43 
दने ! श्युणुमंदाक्य, मुत्ति यदि वाञ्छसि । 


अगीकरर्याः गुरोराज्ञा, गुरुरेव हि देवता 11९। 


अरथ-हे दशने ! यदि तु भ्रपने जीवन मेँ उत्ति चाहती हेतो 
मेरे वाक्यको सुन।तु सदा गुरूवरकी प्रज्ञको स्वीकार करना क्योकि 
गुरुही परम देवतादहै। 


[ २ 1 
ददने ! कुरुसद्‌भक्त्या, गुरूणा विनय यतः । 


विद्या हूचाऽपि सावद्या, विना विचयसम्पदम्‌ ।२।। 


म्रथे-हे दरोने ! श्रद्धा श्रौर भक्ति पूर्वक गुरुजों का विनय करना। 
कथोकि अच्छी विद्याए- भी विना विनय सम्पदा के पापयुक्त हो जाती है) 


( ३ | 
दरोने 1 स्तेहसूत्राणि, सदा वर्धस्व यत्नत. । 


यैश्च सद्गुणपुष्पाणा, खजं स्ट :हि शक्नुया: 11३।। 


अथं-हे दशने ! यत्नपूरवेक तू हमेशा सवके साय स्नेहसूबों को 
बढ़ाते रहना । जिन स्नेह सूतो के द्वारा सद्गुण रुपी एलो की माला वनाने 
मेत्‌ समर्थं होसके)। । 


( २८ ) 


| ४ ] 
दशने ! नवतत्वानां, श्रद्धानं कुर चात्मना । 


श्रद्धां विना कदापि क्व, कायं सिद्धमभुत्‌ किमु ।(४५॥। 


भ्रथ-हि दशने ! तु आत्मा की श्रनन्त आस्थाके साथ नवतत्वो 
कौ सच्ची श्चद्धा करना क्योकि श्रद्धाके विना कहीप्रभी कभौभी कारय 
सिद्ध हुश्राहै क्या? 


| ५ | 
देने ! नवतत्वानां, ज्ञानं (प्रापि निर्मलम्‌ । 
तत्तव ज्ञानं हि जीवानां, लोकद्वय - सुखावहम्‌ ।।५।। 


परथ हे दशने ! तु नवतत्वौं के निर्मल ज्ञानको प्राप्त कर क्योकि 
तत्वोका ज्ञान ही जीवों कोइस लोकभ्रौर परलोक में परम सुका 
देने वालाहै। 


| & 1 
दक्ञेने ! ज्ञानपोयूष, शास्तराम्भोधिसमृद्भवम्‌ । 
पीत्वा विनय भावेन, प्राप्नुयास्त्वरयाऽमृतम्‌ ।॥६। 
अ्थं--हे दशने ! भागम रुपी सागर से उत्पन्न ज्ञानामूत को विनय 
भावसे पीकरतुशोघ्ही अमृतत्व को प्राप्त करना। 
(| 
दर्दनि ! ज्ञान सद्भावे, कमं स्याद्‌ विकृतं कथम्‌ । 
नेत्रे हय्‌ न्मौ लिते कोऽपि, कूपे किन्वु पतिष्यति ७11 
परथं-हे दशने ! ज्ञान के सद्भाव मं वित कमं कंसे हो सकते 
नेनो के खुले रहते हए क्या कोई भी कूपमें गिरेगा ? श्र्थात्‌ नही । 


दै? 


( २९६ ) 


[ ८ | 
दशेने ! शुद्ध आत्माऽ्यं, स्वभावेन सदा परम्‌ । 
परभावानुगामी सन्‌ , संसारेऽस्मिन्‌ भ्रमत्यहो 11८}। 


ग्रथं--हे दशोने ! यह्‌ आत्मा अपने स्वभाव से सदा-सदा परम विशुद्ध 


दै। दुःख है कि परभावों का अनुगामी होकर यह आत्मा संसार में परिभ्रमण 
कर रहाहै। 


क 
ददोने } कर्मभियुं क्त - मात्मान कुरु निमंलम्‌ । 
अयो हि स्वणेवणेत्वं, कल्पते रसयोगतः ।€।। 


ग्रथे-हे ददोने ! कर्मो से युक्त इस आत्मा को तु नि्मेल बना क्योकि 
रसायनो के योग से लोहा भी स्वणेत्व को प्राप्त होता है । 


{ १० | 


दशेने ! ज्ञानमात्रेण, शुद्धिनं स्यात्‌ क्रियां विना । 
 वारिलोधक्रचरूणेस्य, नाम्ना वारि न शुध्यत्ति ।।१०॥ 


ग्रथे-है दशने । भ्राचरण के विना अकेलेज्ञानसे कभी आत्माकी 
मुक्ति नही हो सकती है । जैसे जलशोधकनचूणं का नाम लेनेसेया उसका 
सान करने मात्र से जल शुद्ध नही होता । 


[ ११ ] 


दने ! मा छृथा कोप, कदापि कुपितं प्रति । 
सपिष्पतिन सम्ताचिरुदचचिः सुतरां भवेत्‌ ।1११।। 


अथे-हे दशेने } कुपित हुए व्यक्ति के प्रति कभी कोष ५ ५१५१ । 
वर्योकि घौ की ्राहुति देने से अग्नि मौर अधिक प्रज्वसिप पत) ५। 


( ३० ) 


[ १२ 
दशेने ! वीक्ष्य दोगेत्यं, रषा रोष त्यज स्वरम्‌ । 
सपशका विभीता हि, सर्पास्यि करदाथिनः ।1१२।। 


अथं है दशने ! क्रोधसे क्रोधी व्यक्ति की हई दुरगेति को देवकर 
जल्दी ही क्रोधको छोड देना । सपं की.शंकासे डरे हए व्यक्ति क्या सप के 
मुहमे हाथ डालते है? अर्थात्‌ नहीं। 


| १३ | 
देने ! शान्तभावेन, सर्वेरक्त सहस्व भोः । 
येन ते वशवेशिष्ट्य, भूयाद्‌ वर्ण्यं प्रशान्तमत्‌ ।।१३॥ 
ग्रथ--हे दशने! सदा सभी केके हुए को तु शान्तभाव से सहन करना, 
जिससे तेरे प्रशान्त वश की विशिष्टता प्रशसनीय बन सके । 
| १४ | 


दशने ! मा कृथाः स्पर्धा, धर्मध्नी गुणदाहिकाम्‌ । 
न ह्यत्र रोचते न्याय्यमीर्ष्यदिषित-चेतसे ।१४॥। 
अर्थ-है दशने ! धर्मं को नष्ट करने वाली एवं सद्गुणो कौ जलाने 
वाली ईर्ष्या को अपने जीवन मे कभी भी मत करना, क्योकि ईर्ष्या से दुषित 
चित्त वाले व्यक्ति को न्याय-नीति आदि रचिकर नहीं होती दहै । 


[ १५ | 
दर्शने ! वै्यमापत्तौ, क्षमामभ्युदये पुनः । 
सभायां पाटव वाचो, धास्यन्ति हि सज्जनाः ।1१५। 
अ्थ--हे दशने ! आपत्ति के समय्‌ धैयं को, उच्चति के समय मे भमा 
को, एव सभामे वाणी की चतुरता को सज्जन पुरुप ही धारण करते ह । 


{( ३१ ) 


[. 28: | 


दर्शने ! आश्चवान्‌ रुन्द्धि, छिन्द पाञ्च केषायजम्‌ । 
विद्धि विद्ध.यात्मनो रूप, येन सिदधिभेवेज्जनोः ।।१६।। 
प्रथ-हे दशने] अत्मामे अने वाले आश्ववों को रोक तथा कषाय 


भाव से उत्पन्न कमं बन्धनो को काट, एव श्रपनी श्रात्मा के स्वरूप को पहचान, 
जिससे इस जन्म को प्राप्त करने की सफलता प्राप्त कर सके । 


[ १७ | 


ददने ! बन्धचातुष्क, भवभ्रामककमणाम्‌ । 
विज्ञाय भिन्द्धि तज्जा, कर्ममुक्तो निरजनः । १७।। 
अथं-है दशने ! ससारमें परिश्रमण कराने वाले कर्मो के प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाव (रस) एव प्रदेश, इन चार प्रकार के बन्धनों को जानकर 


इनको जाल को काट { तोड ! क्योकि कमंजाल से मुक्त श्रात्मा ही निरजन, 
निराकार एवं शुद्ध परमात्मा है । 


| १८ | 


दशने 1 छद्मतां त्यक्त्वा, ऋजुभावमवाप्ुहि । 
निग्र न्थक्वाजंवोपेतः, अर्हृतोऽपि हि वल्लभः ।।१८।। 


ग्रथ-हे दशोने ! कपट भावको छोडकर सदा सरल भाव को प्राप्त 
केरना, क्योकि सरलता से युक्त निभ्र॑न्थं अरिहृन्त को भी प्रिय होताहै। 


[ १६ 1 


देने ! ऋजुभावोऽय, वालः कस्य न वल्लभः । 
नृपोऽप्यके तमादाय, मोदते तद्विनोदतः ।।१६।। 
प्रथ हे दशेने ! सरलता-प्राप्त यह्‌ वालक किसको वल्लभ (प्रिय) 


नही है 1 उस बालककोतो राजा भी अपनी गोदी मे वैठाकर उसके विनोदं 
से प्रसन्न होता है । 


( ३२ ) 


{ २० | 


दशेने ! जेनधर्मोभ्यं, शोभते सरले हृदि । 

सिहिन्यास्तु पयो नित्यं, स्वर्णपात्र विराजते ।२०॥ 
। अ्थं- हे दशने ! यह जेन धमं सरल हृदयम ही सुशोभित होता है । 
जसे सिहनी का दूध हमेशा स्वणं पत्रमे ही शोभा पाताहै। 


[ २१ 


दशने ! क्षान्तिधमदिीन्‌ वृणीष्व दशसस्यकान्‌ । 
स्रमोषां धारणेनेव, जीवो मोक्षपथं त्रजेत्‌ ।२१।। 


ग्रथं-है दशने ¡ क्षमा, मार्दव, ्रार्जव आदि दस प्रकारके यति 
धर्म कोधारण कर । इन दस धर्मो को धारणकरनेसे ही आला मोक्ष पथ 
पर बढ सकता है । 


[ २२ ] 


दशने ! स्वीकुरु प्र म्णा, श्रहिसादि महाव्रतान्‌ । 
वाज्छितार्थे हि कातर्यं, वशिना नव हश्यते ।।२२।। 
अथं--हे दशने ! अ्रहिसा प्रादि महाव्रतोको प्रमसेस्वीकारकरके 


पालन किए जा | क्योकि इच्छित प्र्थकीप्रप्तिमेश्चष्ठ पुरुषो कौ कायरता 
नदी देखी जाती है, अर्थात्‌ श्रंष्ठ पुरुप प्रमादनहीकरतेहं। 


(.२३. 1 


ददने ! पक्वकुम्भो हि, जन्य धातुमल नवेत्‌ । 
एव प्रशमभावस्थो, धर्मं धारयितु क्षमः २३) 
अर्थ--हे दर्शने ! जसे पका हुभ्रा घडा पानी ग्रहण करनेमे समर्थ 
होता दै, उसी प्रकार प्रश्लम भावोमे स्थित अत्मादीधमरं कावादरण कदन 
मेसम्थंहोतादै) 


( ३३ ) 


[ २४८ 
दशने ! कुर सेरसंग - मसस्संगं विहाय वै । 
पद्मपत्रस्थितं तोयं, धत्ते सुक्ताफलशधियम्‌ ।।२४।। 


अ्थ-हे दशने ! श्रसत्‌ संग (कुसंग) को छोड़कर सत्संग कर । क्योकि 
कमल के पत्तं पर पडा हुश्रा पानी भी मोती जैसी शोभाको प्राप्त करतादहैः 


[ २५ | 
दरेने ! ऽध्ययनं कुर्याः, कालेऽस्मिन्नप्रमादतः । 
न ॒ह्यकालकृतो यत्नो, भूयानपि फलप्रदः ।1२५।] 


प्रथ-हे देने ! इस श्रध्ययन के समय में अप्रमत्त होकर अध्ययन 
किए जा, क्योकि अ्रकालमे किया हुश्रा महान्‌ प्रयत्न भी फलवान नही होता । 


{ २६ | 


दशेने ! सत्यपथ्यानि, वाक्यानीमानि मानसे 1 
हितानि साघुनोक्तानि, मुदा धारय धारय ।1२६॥। 


भ्रथे-हे दशने ! साधुके द्वारा कह गए इन सत्य, पथ्य एवं हितकारी 
वचनो को श्रपने मन मे प्रसन्न हौकरधारण करते रहना । 


[ २७ | 


'्राज्ञकिकर' नामाख्यो, विदार्थी वल्लभो मुनिः । 
शिक्षाभमिपेण सचक्रं, दरोनापचविक्तिम्‌ ।२७।। 


अथे-प्राज्ञकिकर नाम वाले विद्यार्थी वल्लभमुनि ने शिक्षा के बहाने 
ज्िप्या साध्वी दर्हनलताके नामका श्राधार लेकर इस ददोनापचविशति की 


रचनाकी) 
यड 


( ३४ ) 


५ विविधोपदेशकाः श्लोकाः ५ 


~ दविद्यि - जीवनम्‌ ~ 
(अनुष्डुव्‌-छन्द) 
| १ | 
सुप्रभातं मनुष्याणां, स्मृतं विदार्थि - जीवनम्‌ । 
सर्वागीणविकासोऽस्य, सुखं साध्योऽत्र सम्मतः ।। १।। 


अथं -विदयार्थी-जीवन ही मनुष्यों के विकास का सुप्रभात है । यही 
पर जीवन का सर्वागोण विकास सुखपुर्वंक सिद्ध किया जाना मानागयाहै। 
इस समय के ग्रहीत सुसस्कार ही जोवन के भविष्य को समुज्ज्वल बनाते ई। 


का्चा-्ुधा-लल्यपनम्‌ 


( शाद्‌ लविक्रौ डतम्‌ ) 
र. 


कोप मा कुरुतेति पाण्डकुरुजान्‌, वाक्यं व्यलेखीद्‌ गुरः, 
भूयर्चाऽज्ञपयत्‌ स्मरन्तु भटिति, त्वेक विना तः स्मृतम्‌ । 
दण्डाप्ताव्पि सस्मितो निज - गुरु प्रेम्णाऽऽह धर्मात्मजः, 
नाऽथेरचेदवधारितो हदि तदा, वाचा मुधा जल्पनम्‌ ।। २॥ 


मर्थं कृपाचायं ने एक वार पांच पाण्डवो एव एक सौ कुरुपुत्रो यों 
१०५ विद्याधियो को “क्रोध मत करो" यहु वाक्य लिखकर धाद करने को 
कहा । भकेले युधिष्ठिर कै श्रतिरिक्त सभौ ने वाक्य यादकर गर कौ सूना 
दिया । जव युधिष्ठिर को गुरु ने वाक्य सुनाने के लिएकहा तोवे बोले मू 
याद नही हुआ गुरुदेव ! तव उन्हैँ दण्ड दिया गया, उडेसे पीटा गया । व 
हसते गए श्रौर बोले अब पाठ यादहो गयादहै। गुरुजीने वडेभप्रंम से पू्ा- 
शिष्य ! जव र्म तुरेमार रहाथातवतू क्यों हंस रहाथा? युधिष्ठिर वान- 
मै यदिमुहसे सुना देता कि-क्रोध मतकरो ओर दण्ड~प्राप्ति के समय कष्ध 
होजातातोमेरामुह्‌ से बोलना क्या महत्व र्ता ? अतः जव तक पाठ 3। 
जीवन मे नही उनारा गया तवतक महसे सुनानेमे क्यालाभ ? गुर कषा 
चार्यं युधिष्ठिर के इस उत्तर से अतीव प्रसन्न थे एवं उनका समरज्जवल भवि 
उनके लान-चक्षुओं में स्पष्ट दिखाई दे रहा था । 


( ३५ ) 


लीदनस्य सारम्‌ 
( उपजाति वृतानि } 


[३ । 


पिष्यन्ति पुष्पाणि विलोक्य कंरिचत्‌, 
पृष्ट भवद्धिश्चरित किमेनः । 
विषह्यते दुस्सह ~ वेदनेषा, 
तदाऽवदन्‌ तेषु सुमानि कानि ।\३।। 


अर्थ पिसे जा रहै पूलो को देखकर उनसे पूञछा--तुमने एेसा कौनसा 
पाप किया किं इस प्रकार कौ यह्‌ दुस्सह वेदना तुम्हे भोगनी पड रही है । 
यह्‌ सुनकर उन पूलोमे से कुद ने इस प्रकार उत्तर दिया- 


[ ४ 1 


स्वभावमेतत्‌ खलु मानवानाम्‌. 
सहानुभूति परिदशेयन्ति । 

आत्तं; जनैः सार्धमनुत्तमा ते, 
कुवन्ति चेर्ष्या सुखिभिमंनुष्येः ।,४॥। 


अथे -दुःखी प्राणियो के साथ सहानुभूति दिखाना मानवो का स्वभाव 
रहा है परन्तु न जाने इस श्च ष्ठ प्रकृति मे यह्‌ विकृति कहां से भ्राकर धस गई 
कि वे सुखी प्राणियों के साथ ईर्ष्या भी किया करते है अर्थात्‌ हमारा हूना, 
खिलना लोगो से नही सहा गया ओौर हते पठने को तेयार हौ गए । 


[ ५ ] 


शेषाणि पृष्पाण्यवदन्‌ तदेत्थम्‌, 
ध्यानेन वाच श्छृणु न शुभेच्छो ! 
सज्जीवनस्येदमुशन्ति सारम्‌, 
त्यजेदशुन्‌ लोकं हिताय नित्यम्‌ ५।। 


अ्थ--शेष रहे एलो ने कहा-दे शुभेच्छो.! आप हमारी बात कत 
जरा ध्यान से सुनिए। श्रोऽठं जीवनका यही सारहैकि लोक-~कल्याणके 
लिए अपने प्राणों को सदा प्रसन्नता पूवक खोड दे । । 


( ३६ ॥ 
~ ~ एकत -- 
( शां ल-विक्री डित-वृत्तम्‌ } 


| & | 
एकस्मिन्‌ समये कुठार - भरिता, गन्त्री समागच्छतीम्‌, 
दष्ट्वा सरूख्दुः समे विटपिनः, कि भाविनः साम्प्रतम्‌ । 
तेषामारदितं निशम्य खलु तान्‌, पप्रच्छ वृद्धस्तर 
स्मिच्छान्तवने सुषीमपवने, कन्दनस्य किं कारणम्‌ 11६।। 


अथं--एकं समय कृट्हाडां से भरी गाड़ी को अआत्ती हई देवकर 
सभी वृक्ष रोते हुए अपने भविष्य के प्रति ्रा्कितहो गए कि श्रव हमार 
क्या होगा ? उनके रुदन को सुनकर एक वृद्ध तर ने उनको पूषा--इस शीतल 
पवन युक्त शान्त वतमेंरोनेकाक्याकारणदहै? 


[ ७ | 
( भ्रनुष्टव्‌ - वृत्तम्‌ } 
तदा ते पादपाः सवंऽवदन्‌ संलक्ष्यं गन्विकाम्‌ ) 
म्रस्यां भृताः कुठारास्च, लेर्स्यन्त्यस्मान्न सशयः ।\ ७ । 


अथ -तब सभी वृक्षोनेभ्राती हुई गाड़ीकीभ्रोर इशारा करत हुए 
कहा-- इसमे भरे हुए कुठार हमे काट डालेगे इसमे अरव कोई सशय नही दं । 


[ = | 
( वसन्त तिलका वृत्तम्‌ ) 
ईपद्‌ विहस्य विटपी ह्यवदत्‌ अवदत्‌ स वृद्धः, 
भौ पादपाः विभित मा खलु सार्धेमेतः । 


यावन्न नो हयनुलमिष्यति वन्धुकाष्ठ 
तावल्लवौ व्यथयतु न कदापि शक्ताः 115) 


अर्थ-- तव उस्र वद्धतटने कुद्धर्हसते हए कहटा--दं वृता { तुम प्रपत 
दय में किचित मी भय नहीं करो । जव तक अपना भाद (लकड का इड) 
इनके साथ नही लगेगा तव त्क ये कुठार हमे व्यथित करने मे कदापि समय 


नदीं हौ कगे । 


[न्न 


1 
न्द 
पवि ` 
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( ३६ ) 
श्री प्राज्ञाष्टक स्तोत्र 


( वसन्त तिलका वृत्तम्‌ ) 
(प्रज्ञाष्टक-१ का पद्यानुवाद) 


शी श्री जिनेन््रगण - सेवित शुद्ध दीक्षा, 
आनन्दा अथ च मंगल कारिणी को। 
स्वीकार के सफलता जिसने मिलाली, 
श्री राजचन्द्र गुरूको विधिसेनमूर्भ ।॥१॥ 


देखी प्रभाव तपं का जिनके पदों मे, 
श्रके नमा मुदित हौ वनराज नामी । 
जाता हुभश्रा तज गया अध -कर्ये कोजो, 
श्री ््राज्ञचन्द्रः गुरूको विधिसे नमू में ।॥२॥ 


ये धीर किन्तु दिलमे जिसने दयाला, 
भोले निरीहं पशुकौ बलिको सकाया। 
है धमं उत्तम दया उनको सुभाया, 
श्री श्राज्ञचन्द्र' गुरू को विधिसे नमू र्म ।३॥ 


दे दीनद्वात्र ~ विधवादि - सहायताथं, 
श्रद्धालु भक्तजन को उपदेश सन्चा । 
मोहान्ध मत्येगमणा को जिसने जगाया, 
श्री श्राज्ञचन्द्रः गुरूको विधिसेनमूर्मे ।॥४८।। 


मिथ्यात्वं के तिमिर में भष्के जनोंको, 
दे बोध मोक्ष पथ का परिचं करके) 
"स्वाघ्यायि सघ" अति उत्तम योजना दी, 
श्रौ श्र्ञिचन्द्र गुरूको विधिसेनमु में। ५॥ 


( ४० ) 


है ज्येष्ठ साधु गुण से यत्ति धरमधारी, 
हैश्रष्ठ जो मदन के -विजयी जनोंमें। 
निष्ठा सदा जन हिताय रही जिन्होंकी, 
श्री प्राज्ञचन्द्रण गुरूको विधिसे नमू मे।। ६॥ 


आत्मा सरोवर जहां जल शुद्ध - वुद्धि, 
सोहे सरोज जिसमे सुविवेक वले । 
इत्यादि शुद्ध गुणसे प्रति गोथित।त्मा, 
श्री '्राज्ञचन््र' गुरू को विधिसेनमूमे।1७॥ 


संसार सिन्धु जल में गिरते जनो को, 
सज्ज्ञान, देन, विशुद्ध चरित्र वाला) 
श्री मोक्ष मागं जिसने कृपया बताया, 
श्री 'प्राज्ञचन्द्र' गुरूको विधिसे नमू मे ॥७॥ 


--ग्रशस्ति- 


श्री प्राज्ञाष्टकं स्तोत्र यहु, वल्लभने धर प्थार। 
रचा साल सतरहं सुखद, विक्रम दोय हजार 1१।। 
यदकारी इस स्तोत्र को, शुद्ध भाव हिय लाय । 
पदे सुने जो भृक्तजन, परमा गति वह॒ पाय।।२॥ 


( ४१९ ) 
श्री प्राज्ञ वन्दनाष्ट्क 


(द्रत विलम्बित छन्द ) 
ध्म 


शक्षि समान तवाऽऽ्नन देखि के, हरस सेयुतहो मम चेतना । 
करत ह विधिसे पद पदममे, सतत पर्त मुनीदवर ! वन्दना )\ १॥1 


जनक है तुमरे सिरी बालजी, तुलसि माश्रिय दो भूत लालजी । 
लिशु समे शुद्ध संयम धारना, सतत भ्र्ञ मुनीश्वर ! वन्दना 11 २। 


जगत के जन देव हि धैर्यता, कहत ये मुरू है धरणी समा! 
निपुण जो रतनत्रय मे घना, सतत प्राजल मुनीरवर ! चन्दना 11३ ॥ 


नयन से लख के तव सौम्यता, चरणमे हरि प्राकर के भुका। 
प्रमुदो मूसे गुण गावना, सतत प्राज्ञ मुनह्वर । वन्दना 11 ४1] 


पशु गलो षर तेग कटारियां, चलत है सुन तत्र पधारिया । 
पणु बलि चट बन्द करावना, सतत प्राज्ञ मुनीश्वर † वन्दना 1\ ५ ॥1 


विगत दुषण, भूषण सघके, तिरण > तारण मानव वृन्द के । 
पतित - पावन हो ग्रघ टारना, सतत प्राज्ञ मुनीश्वर ! वन्दना ।\ ६ ॥ 


कसिनि पच महाद्रतधारके, सकल पातक को परिहार के 1 
श्रमण पूज्य बने मन भावना, सतत प्राज्ञ मुनीरवर ! वन्दना । ७।। 


बहुत ही गुण के निधि अपहो, कत वल्लप'पारनपा सक । 
प्रिय पदाम्बुज ! सागर तारना, सततत्त प्राज्ञ मुनीदवर ! बन्दना | ८।। 


ी 


( ४२ ) 
छक चयी पयां 


( तजं -- जिसने राग द्रष कामादिकं ) 


~ 


नमस्कार होवे गरूवर को, जो जिन शासन भास्कर, 
भव्य दिव्य दै, भव्य जनो की, उघ्नतिमे जो तत्परदै। 
रत्नत्रय से सदा समुन्नत, ज्ञान सिधु हँ श्रात्माराम। 
पूज्य प्रवर्तकं सोहन गुरू को, सविधि वन्दना करे प्रणाम ॥१। 


नमस्कार होवे गुरूवर को, जोकरुणा के सागरहैँ। 
ज्ञान बुद्धि के वरदाता है, इन्रिय जेता नागर दै। 
सुभग भाग्य गुण रत्नाकर जो, शिव साधक दँ संघ ललाम । 
पुज्य प्रवर्तक सोहन गुरू को, सविधि वन्दना करे प्रणाम ॥२॥ 


नमस्कार होवे गुरूवर को, निमल पकज लोचन हं। 
क्रोधादिक से दूर, शुभाशयवान, भवोदधि मोचन ह । 
वीतराग पथ के उपदेशक, सध शिरोमशि द ्रभिराम । 
पूज्य प्रवर्तक सोहन गुरू को, सविधि वन्दना करं प्रणाम 1३1 





( ४३ ) 


देष महिमा पंचक 
(-- सोरठा --) 
केवल ज्ञान अनन्त, केवल दशन धारके । 
पायो पद श्रित, कमं वेद रिपु टारके । १॥ 
एक सहस पुनि च्राठ, लच्छन निज तन घारिया । 
मोटा गुण च आठ, श्री जिनवर सभारिया | २।। 
श्रतिशय है चौतीस, वाणी पिख॒ परणतीस है । 
तिनके तुमदहो ईश, भविक नमाते शीशहै।।३।। 
चौसठ सुरपति से, सेवा कर हितत रहे ! 
सुनकर लिन मूख बे, अ्आानन्द ते अधिको लहे ।। ४ 


दुस्त भव को पाश्च, जो धारे श्रद्धा करी 
वन्दत “"वतल्लभ'' तास, श्री चरणे मस्तक धरी 11 ५।॥ 


<> 
र महिमा पंचक 
( -सोरखा-- ) 


पच महात्रतधार, रक्षकं षट्‌ काया तरां । 
दं स्या दीनदयाल, सोहत तां मे गणं घणा ॥ १।] 


तोने गुप्ति से गुप्त, समित हो समिति पचसे। 
वने नही तुम चुन्ध, दुखद जगत परपंचं से। २1) 


रागादिक से मुक्त, बनकर जिन पथपेचदूया। 
समदमसे वन युक्त, करम शत्रु जीतन बदया 1३) 


द्वादस - दस परकार, परिषहु जिनवर ने कल्या । 
सहते हौ धर प्यार, नही कदापि धे चन्या ।।४॥। 


पालत सयम खास, मने वच काया हठ करो । 
बल्दत 'वत्लन' तास, श्रौ चरणे मस्तक धरी ।\५॥। 


( ४४ ) 


प्रश्न गोतम के) उत्तर (महावीर के 


(-दोहा- ) 


गौतम पू वीर को, सविनय बारम्बार । 
करुपानाथ ! करके कृपा, शंका दीजै टार ।।१॥ 


कृपा परत्र गरूदेव का, शिष्य वने है केम ? 
सुनने को इच्छा मुभे, फरमवे हो जेम।(२॥ 


वीर कहे भो शिष्यवर ! प्रश्न किया हैश्रोष्ठ। 
सावधान होकर सुनो, यथा पक्ति से ज्येष्ठ ।।३।। 


गर श्ज्ञा पाले सदा, बैठे गुरु के पास । 
चेष्टाये उनको समभ, करे कायं सोह्लास ।४५॥ 


तजकर जो वाचालता, रह ज्ञानि के पास। 
वात निरर्थकं छोड कर, करे तत्व की खास) ५।] 


क्रोध सहित न्जूठ न कटे, बोले अधिकन वंन । 
समय व्यर्थं खोवे नही, प्रात्मलीन दिनरन ।६॥ 


पै यदि गुरूदेव तो, कहे सत्य ही वात। 
कौनेको कोना कटे, नहिको नही बत्तात।।७।। 


अड़यिल घोडे की तरह, जो न चह त्राघति। 
बार वार गुरूदेव से, नदी कहावि बात ।।<॥ 


सुनकर के गुर वचन को, करे न क्रो वितान । 
किन्तु दवा हिति कौ समन जो करतार पान ।1 € 1 


( ४५ ) 


जो पीडि भी ना करे, गुरू की निन्दा मूल । 
दिल मे धारे गहनता, सम धमं का मुल ।! १०॥) 


कोध, भूठ छल कपट की, लपटरसेना लेश । 
इत उत बाते बोलकर, जो न बढ्वे क्लेश ।। ११॥।। 


शिष्य वह सुविनीत है, सुन गौतम ! धर ध्यान । 
कृपा पात्र होकर सदा, पाता उन्नत स्थान ।। १२।] 


किन्तु ठीक इससे उलट, जो होता श्रविनीत। । 
वहं सूकर सम॒ भात तज, अशुचि लहै नचीत ।। १३ । 


सड़ी कान की कृत्ति सम, पाता वह्‌ ्रपमान । 
गुरूका प्याराभी नही, होता जग दरम्यान ।। १४॥।। 


अतः कृपा गुरू की चहो, विनय लीजियो धार । 
विना विनय गुरु का नही, मिल सक्ता है प्यार 1! १५॥। 


सूत्र उत्तराघ्ययन के, पहले ही अध्याय 
गौतम से श्री वीरने, दीना यों फरमाय ।) १६॥ 


तहत्‌ वचन कहु शिष्य ने, गुरू प्राज्ञा ली शीश । 
"वल्लभः" वैसा यत्न कृर, वनजा तु जग ईश ।। १७ ।। 


( ४६ ) 


श्रमण के मनोरथ 


( -सवेया - ) 


वह शुभ दिन कव, आयेगा दयाल जव । 
थोडा या बहुत श्रत, ज्ञान लूगा धाररे।। 


एकल व्रिहारी बन, भिध्तु प्रतिमा को धार्‌ ] 
विचरू भ्रू मण्डलपे, ममता निवार रे॥ 


ग्रन्तिमि समय कर, संथारा सलेखणा ओरौ ] 
पडत मरण पाऊं, राग द्वंष टार रे] 


एह तीन मनोरथ ठाणा्यंग सूत्र माही । 
तीजे ठाणे प्रभूजो ने, कष्या क्रम वाररे।१। 


= दोहा = 


तीन मनोरथ चिन्ततां, कमं निर्जरा धाय । 
भव परित्त करके त्वरित वल्लभः दिव सख पाय ॥। 


€> 


श्रावकं के लच्ण 


जिसने व्याग दिया निचि भोजन, जमींकदजो नही खाता । 
परदारा को सदा मानता, अपनी माता सम माता 


सप्त व्यसन का करेन सेवन, दीघं वर नही मन लतति । 
“मुनि वल्लभः इन गण का धारक, सच्चा श्रावक कर्टृलातिा 11१। 





{( ४७ ) 
ज्ञान-चालीसा ` 


( दोहा ) 


परमेष्ठी पद-कज नमू, गरुवर श्राज्ञ' निधान । 
ज्ञान कला दिन दिन बटे, दहितीया चन्दर समान ।1१:। 


सम्यग्ञान प्रकाश क्या ? कौन पात्र सुविचार । 
करु कथन संक्षेप में, नदी सूत्रनुसार ।१२।। 


~ तीन प्रकार क्त सभा ~ 


जानी, भ्रन्ञानी सभा, दुविद्रश्ध, ये तीन । 
दो ज्ञानाजेन योग्य है, तृतोया कही मलीन 1\३॥ 


~ ज्ञानी सभा के लक्षण ~ 


दोष तजे, सद्गुण भजे, दूध लहे जिभि हस । 
वह्‌ ज्ञानी परिषद्‌ सदा, शुभ सुविनीत प्रशंस ।४।। 


~ अज्ञानी यभा के लक्षण ~ 


सरल स्वभावी नच्र मृदु, ज्ञानश्युधा प्रविेष। 
अज्ञानी ज्ञानी बने, मृग रिश्रु तुल्य वनेश ।\५।। 


~ दुकिदन्ध - सभ - लक्षण ~ 


परिभव वश पूद्े नही, मन मेंगवें नर्माय । 
वायुपूरित मशक ञ्य, दुचिदग्ध कहलाय ।\६।। 


दुविदेश्धे वनना नही, अरुचि ज्ञपन से थाय) 
भव भव मे भटकत फिरे, अन्त निगोदे जाय ।1७11 


( ४८ ) 
~~ णेता के भेद - 


श्रोता जन संसारे, चवदह विध विख्यात । 
उत्तम श्रोता है वही, ग्रहे ज्ञान की बात ८) 


~ क्न के भेद ~ 


वीतराग जिनराज ने, पांच वताये ज्ञान । 
मत्ति, श्रू.ति, अवधि श्रौर मनः-पर्यय केवल ज्ञान।)€)। 


~ परौक्ष-ज्ञान - 
मति, ्र्‌ ति ज्ञान परोक्ष, मन इन्द्रिय श्रवलम्ब । 
भाव रुप दोनों पृथक, रहै सदा इक सग ।1१०।। 
- मदि ज्ञान के भेद - 
मतिज्ञान के भेददो, श्रूत अध्रूत निश्रीत । 
ग्रभ्रूतके च्ड भेददहै, चारो बुद्धि सहीत ।।११। 
- ओोत्पातिक? ब्ुच्दि - 
सुनान देखा जो कभी, यर्स्किचित्‌ अवदात । 
सवंमान्य निर्णय करे, स्वरा वुद्धि उत्पात ।1१२। 
- केनयिक्छ ह्ुच्दि - 
गुरुज्येष्ठके विनये, जो मदूवुद्धि वि्ठास । 
वैनयिकौ गुण ग्राहिका, कही जिनागम वास 1 १३।। 
- करकी तुच्दि - 
करत करत अन्यान के, लेन कला विस्तार) 


तहे वद्धि टै कामिका. दय मुखौ समाद्‌ 11441) 


( ४६ ) 
~ पारि णनिक्छी ब्रुच्दि ~ 

आयु साथ श्रनुभव बहे, या जाति स्मृति योग । 

` पारिणामिकी बुद्धि वह, मिले पृण्यके योग ।1१५।। 

- शर.त-निद्ित मि ज्ञान ~ 
अवग्रहादिक भेद से, रू.त निश्चित चउ रुप) 
जिनके उत्तर भेद को, सुनो सूत्र अनुरूप ।१६।। 
~ अवग्रह के भेद ~ 
प्रथं ओीरः-व्यजने विषय, दोय श्रवग्रह भेद। 
पुन" सुनो विस्तार से सक्षम ज्ञानं अ्रसेद ।।१७।। 
~ ठ्यंलनाठवग्रह - 

चारो-इन्द्िय , विषय से, स्पा वस्तु का होय । 
वही व्यजनावग्रह्‌, मन कक्ष विन जोय ।१६८।। 
प्रति बोधक व सराव का, दिये दोय दृष्टान्त । 
नंदी सूत्र प्रमाणरहै, ज्ञान विषय सिद्धान्त (1१६९1 

- अर्धठवग्रह ओर ईहग्दि के भेद - 
भ्र्थावग्रह्‌ ओर ईहा, वाय धारणाचार । 
सवके छह छह भेद है, मन इन्द्रिय आधार ।२०॥ 
श्र तनिश्रित मति ज्ञान के, सभी भेद अन्वीस। 
भ्रन्रूतके चउभेदयो, हो गये सव वत्तीस ।।२१।। 

~ मति ज्ञान के दमत - 


उपदेशादि निभितत से, मति सानी सविशेष । 
द्रव्यादिक सवभेदको-जाने, सके न देख 11२२ 


( ५० ) 
- अतवग्रहाद्ि क्छा काल प्रमाण - 


समय एक असंख्य तक, भ्रवग्रह्‌ काल परमार] 
इहा श्रवाय धारणा, श्रन्तमुंहूतं समान ।\२३।) 


संख्य/असख्या वषे भी होय धारणा काल | 
पहले मति फिर श्रुत बने, जाने तीनों कालं ।1२४॥। 


- शू.त ज्ञान - 


श्रवण, मनन ओौर धारणा-सेश्र्‌त ज्ञान कटाय। 
जिसके चौदह भेद है, सुनो सभौ चित्त लाय ।1२५॥। 


- शू.त ज्ञान व्छी क्षमता - 

सम्यग्‌ शुद्धोपयोग से, श्रूतज्ञानी मुनिराज। 

देश काल ओर भाव को, जाने योग्य सुकाज ॥२६।। 
~ प्रत्यक ज्ञान के भेद ~ 


इद्रिय, नो इन्द्रि पने, द्विविधहे प्रत्यक्ष । 
इन्द्रिय परति पंचधा, नदी सूत्र समक्ष ।।२७॥। 


- ठो इन्दिय प्रत्यक के भेद - 


नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष ठै, अवधि मनःपयय । 
केवल क्षाविकज्ञानदहै, रवि शदि सम सुव्रदाय ॥1२८॥। 


- अवदि ज्ञान - 
दिविध अवधिज्ञान, भव मौर गुण प्रत्याय । 
भव प्रत्यय सुरनरफ़मे, जन्म साय प्रफटाय ।।२६।। 
गुण प्रस्यय के स्वासो दै, मनुज ओर तिर्यच । 
एद्गल मूतं स्वल्पका, सीमित क्त्र मुन्धच ।[३०।। 


नुमामौ व॒ अननुगामौ, हीयमान वद्धमान। 
प्रतिपाततो ये स्थिर नरह, हिवि अध्रनिपानी तने (३१ 


(६ .) 
- न पर्यदि ज्ञान - 
मनपयेव दिविध कहा, ऋजु विपुल मति खास । 
चौदह पूरवेधर साधु को, हो अप्रमत्त निवास ।,३२।। 


ऋजुमती प्रतिपाती है, विपुलमती ध्रव जान । 
दशेन ज्ञान चरण शुध, प्रकटे वही निधान ।३३।। 


जन्मे ढाई द्वरीपमे, सन्नी असख्यं प्रमाण 1 
जाने मन के भावक, उपयोगे तिज भान 1*३४।। 


छदस्थो मे ज्ञानहो, दोय तीन शओरौर चार) 
जानत सब उपयोग से, लब्धिवन्त सुखकार ।।३५।। 
~ केतवल ज्ञान ~ 


पुरे लोकालोक कौ, स्थुल सूक्ष्म पर्याय । 

तीनो कालं अनस्त सब, केवल ज्ञान जनाय 1।३६।। 

सहज शुद्ध उपयोग है, आत्म शक्ति साक्षात । 

निरालम्ब तिदचय म्रचल, निविकल्प म्रास्यात ।।३७॥।। 
-- प्रशस्ति - 

पूज्य प्रवर्तक कृन्दन गुरू, शहर मेडता खास । 

दो हजार इकतीस का, करके चातुर्मास ।।३८॥ 


मरुधर जोधाणा फरस, पाली सेखे काल । 
विचरत ठाणा पांच से, आये दीन दयाल ।1३६।। 


वणेन पाचों ज्ञान का, अत्प- वुद्धि अनुसार । 
चालीसा अपेण किया, मुनि बल्लभ' अणगार ।(४०।। 


धीष भ 


( ५२ ) 


रतन - शिचा - पच्चीसी 
-- दोहा - 


रतन ! रतन सम तन तणो, जतन राख भरपुर । 
रतन तीन ले धार तु, भव बाधाहो दूर 


रतन ! मान मेरा कथन, विनय रतन उर धारं । 
विनयवान में ही सदा, होत धर्मं विस्तार 


रतन ! मेध तो सब्र जगह, वरसत है घनघोर । 
पर पानी रावे वहां, जहां नमी है ठौर 


रतन ! नित्य भूक जावणो, गुरु प्रज्ञा सिर वार । 
गुरवर कौ शुभ महरम, पारहोय ससार 


रतन ! वचन नही बोलना, कड़वा प्राक समान । 
पर कौतोहानी हवे, निजका हो अपमान 


रतन ! जतन सू चालणो, पग पग जयणां राव । 
जयणा से पातक टते, धर्मसुधा ते चाख 


रतन ! जतन सुः राबणो, जो भी पद्य ज्ञान । 
ज्ञान बिना किरिया नहीं, बिना क्रिया निर्वाण 


रतन ! प्रम सू रहण मे, अनन्द होय असूट । 
प्रम जिनाप्रनुना मिते, टलेनयमकोकृट 


रतन ! धर्मं भ्रनमोल रै, ज्यू अमृत का घुट । 
भाव सहित जो धारने, बन्धन तवि दरू 


स्तम! सार संसार म, मत्र दज नेङङृार्‌ । 
सद्धा युतं जपता यकर, निटि कमं ककार 


1} १॥) 


1 २ ॥ 


11 ३} 


1) ४ || 


11 ‰ ।। 


1 &॥ 


11 ७ ।। 


11१५) 


( ५३ ) 


रतन ! कदे करणी तही, पर की निन्दा भूल । 
अधः पतन हो नरक मे, जीवन होवे धूल 


रतन ! छोड मिथ्यात्वं को, ले समक्रित उरधार। 
समकित विन चारित्रसे, होय नहीं उद्धार 


रतन्‌ ! तत्व नव जानकर, सोखो निज पर भेद । 
भेद ज्ञान बिन ना मिटे, लख चौरासी खेद 


रतन } यतन सू दुर कर, क्रोध कपट मद लोभ । 
क्षमा विनय सन्तोष धर, फंले जग मे शोभ 


रतन ! ज्ञान - मणिसे सदा, होय जज्ञ तम दुर । 
ज्यो दिनकरके उदयसे, भ्रन्धकार हौ चूर 


रतन } भजन भगवान का, हरेकोटि भव पीर । - 
क्षणिक दुःख में भूलकर, कभीनदहौ दि्तगीर 
रतन ! श्रगर विद्यया चहे, आलस को दे द्धोड । 
लगन राखं दिन रतितू, उद्यम कर तन तोड़ 


रतन ! शीघ्र सरतन करो, नरतन है दुष्वार 1 

जगे तो अगे बडे, सोवे तो संसार 
रतन ! सुणो चेतन तो, "वतन बहुत है दूर । 

या जगे एक सराय है, तजणी पडे जरुर 
रतन { तिरो भव सिन्धु से, वैद नरतन नाव । 

नाविक चेत्न हौ सदा, मोक्षपुरी को राव 


रतन ! जीव तो शुद्ध दहै, करमां कर्यो जलेकं । 
जो चेतन समरथ बने, मिटे कमे को डक 


।॥ ११।) 


॥) १२।। 


11१३।। 


1 १४।। 


1) १५।) 


| १६।। 


)1 १७।) 


|} १८॥। 


11 १९।। 
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1[२९१। 


( ५४ ) 


रतन ! समय कलि काल है, चेतो चतुर युजाण । 
नहि तो वटमारा मिली, हर लेसी धन प्राण ।,२२॥ 


रतन ! भाव उज्ज्वल रखो, भावा ऊपर चेल । 
क्षण मेकेवलं ज्ञानदे, क्षण मे नरका मेल ॥२३।। 


रतन! व्ही संसार मे, वड़ो कुवे वीर । 
"प्राणों को बाजी लगा, ह्रे पराई पीर २४ 


रतन ! उरो मत मौत मू, मार्यामरां न मौत । 
पुद्गल तो गलसी सही, चेतन भ्रक्षय ज्योत ।1२५। 


-- प्रशस्ति - 


पच्चीसी शिक्षा तणी, रतन नाम आधार । 
रची साठी मिनिट में, वल्लभ मूनि' प्रणगार ।1२६। 





( ५५ ) 
कमत - श्रा - पच्चीसी 
ध दोहा ५ 


मरे कमल ! तू कमल सम, रदिजे नित निरप । 
विषय कोच का जीव पर, मती लगाजे लेप ।। १) 


भ्ररे कमल ! तु कमल बन, महका सद्गुण गंध । 
ग्रलि सम सज्जन आवसी, लेने को मकरंद ॥।२॥। 


अरे कमल! तु विनय का, सद्गुण लेनाधार । 
विनय धर्म इसं जीवको, करदेभवसे पार 1३) 


अरे कमल! तू भौर सुन, विनय धमं का मूल । 
मूल रहे फल फूल दहै, मूल विना सव धूल ।। ४॥। 


प्ररे कमल ! गुरू विनय से, प्रकटे ज्योति महान । 
चण्डरोद्र के शिष्य सम, पावे केवल ज्ञान ।!५।। 


अरे कमल ! मत छोडना, कभी विनय श्रनुराग । 
पूज्य जनों का हृदय से, स्वागत कौजे भाग ।॥६॥। 


ग्ररे कमल ¦ विष अग्निस, होय न जितनी हान । 
उससे भी अति हानिकर, है गुरू का अपमान ।! ७।। 


अरे कमल ! श्री वीर का, शिष्य जमाती एक । 
अविनय कर गुरुको रुला, भव सागरम देख । ८॥ 


प्ररे कमल! तु ज्ञानका, कभीन करना मान। 
मान शत्रु है जन का, रोकं देत उत्थान 1! € 1 


॥ १६.) 


रे कमल ! स्वाध्याय मे, रहना नित लवलीन । 
जीवन ऊचा होयगा, इसमे मेव न मीन )) १०।। 


प्ररे कमल! तु छोडजे, क्रोध कपट की तान । 
दुर्गति मेंइस जीव को, पहुंचा दे अभिमान ।११।। 


प्ररे कमल ! निज हृदय को, इतना वना उदार , 
तेरा मेरा का वहा, पनपन सक्रे विकार ॥१२। 


अरे कमल ! निज चित्त से, मेद भावकर दूर । 
सवको प्रपना समि के, वडा प्रेम भर पुर ।१३॥ 


अरे कमल! करना नही, कभी किसीसे दाह्‌ । 
मोक्ष मागं पर जो तुभे, है वदने की चाहु ।१४।) 


ग्रे कमल } संसार मे, कर्मं वन्ध कै मूल । 
राग द्वेष दो जबर दै, मत आदरजे भ्रूत ।१५।। 


प्ररे कमल ! गुस्सा बुरा, मूसा समभो तिय । 
जो इसको दुरा तजे, वही होय जग जद | (द 


प्ररे कमल ! ये विषय सुच, फल किपाक समान 1 
उपर से रमणोक पर, अन्त दत्र कौ छान ।।१७। 


प्ररे कमल! ये विषपती, हैविपस भीकर 
जिनके चिन्तन मात्र स, नौषनदात धूर्‌ 11! 


श्रे फमल! सखस जिसको मौज अपार । 


जीवने ती सादा रटे, ऊचे रदु विचार ।+*१६।। 


र 


ग्रे कमल) वहु स्यामहे, जी उच्य न व । 


प्रवय कुद वह्नि न, व्यान कुति सय 3६२४ 


|॥ 


॥॥ 


(५ 


( ५७ ) 


प्ररे कमल ! निद्रा, विषय, विकथा, गव, कपाय । 
दून पाचो परमादको, तजे तो भनन्द पाय २१) 


म्ररेकमल ! सुकूमालता, छोड़ करो पृर्पायं । 
कर्म मुक्ति हो छिनक मे, फते कल परमाय (*२२॥ 


अरे कमल } सयम तथा, जप तप लीजे साघ। 
उर पछ्तावा ना रहे, अवसर निकले बाद ।\२२३॥ 


ग्रे कमल ! श्रन्‌ तथा, सिद्ध, साधु, जिनधर्म । 
चार शरणयेधार ले, टूट जाय सव कर्म ।\२४।। 


भरे कमल ! जिस व्येयसे, उठा हृदय वैराग्य । 
उससे मत इडिगना कभी, श्रमर वने सौभाग्य । ।२५।। 


-- प्शस्ति- 


पच्चीसी शिक्षा तणी, कमल नाम श्राधार । 
'बर्लम्‌ मुनि" ने यों स्वी, अस्प बुद्धि अनुसार ।\२६॥ 





(- =) 
प्रम महिमाष्टक 


( दोहा ) 


प्रेम परस्पर पालिये, प्रम वर्मं का मूल) 
भ्म विना निकसे नही, चुभी जो अन्तः रूल 1 १1 


भ्रम चाकर प्रमली, बना वनस्पति बोर। 
आकृति कीमत वद गई, लेते मानव दौर ।1 २॥ 


पय पानी का देखिये, कितना हदतर प्रम) 
एक दुसरे के विना, दोनो का नही क्षेम ।॥३॥ 


पय ने पानी को दिया, अपना खूपव मूल्य) 
जल भी हसि हसि वलि हुआ, समर प्रारा वृण तुल्य ।1४)] 


किन्तु भ्रम रहता वहा, जहा सरल दहो भावे, 
टेढाई्‌ करदे खतम, भरन सके फिर घाव।।५॥। 


घृत मिश्री को पायकर दुग्ध वने बलदाय) 
किन्तु तनिकपायारको, स्नेहं सभो फट जाय ।1६॥) 


ट्टा प्रेम कपटुसे, फिर वहु कठिन नुदाय । 
पटा मोती लालसे, लाव कियिन मिलाय 11७॥ 


इतनी कीमत समक्त कर, रसो प्रह्व व्यार । 
"वल्तभ मुनि" सर्वत्र ही, रद्‌ मगनात्रार्‌ 1111 


> 
4 


( ५६ ) 
वल्तुडा रा सोरटा 


अष्ट करमरो रोग, चिन हीमे मिट जावसी । 
वक्ष मे कर त्रय योग, गुरू पदं रमले वल्लुडा ।। १ ॥ 


गुरू आज्ञा श्रनुसार, पग श्रागे जो मेलसी । 
जन्ममरण रो दार, सटक बन्द हौ वल्लुडा ।\ २ ॥ 


पलि गुरू कावेण, पास वक्षे इगित लखे । 
वह्‌ विनीत अरु सेण, शिष्य कहावे वल्लुडा ।।३।। 


भिनख जमारा माय, काजधरम कोना कियो। 
नीच गत्ति दुखदाय, ब्हेसी ब्हांरी वल्लुडा ।। ४ ॥। 
करणी हो तयार, महल वणे मोटो घणो । 
विन केरणी भव पार, पवि किम कर वल्लुडा।\५॥। 
मागे जाणो ठोर, -रहणो यहा पर ना सवे । 
लेले धरम रो जोर, चेतावे गुरू वल्लुडा ।। ६ ॥ 
जावे जो जो रात, लौट न पादी आवसी । 
करे धरम की बति, ब्हां रे सफली वल्लुडा ।1७।। 
जवे जोजो टेम, कहो कदं पादयो फिर्यो । 
केरले सुकृत नेम, नरभव मत खो वत्लृडा ।। ८ \। 
आवत करे किलोल, जावत जवे हरस से । 
ते नर है सिरमौर, पडत दीस वल्लुडा ।। £ ।। 


श्रावत सूमड सोल, जावत जवे र्ूठने। 
ते नर गौल मटोल, मूरख दीस वल्लुडा 11 १०॥। 
गरू द्रोही, अशू क्र.र, शिष्य ठोर नही पावसी । 
सड़ी कान री वृत, काठ ज्यो जग बल्लुडा ।1११।। 


गुरू आज्ञा विपरीत, चले पास न वैठहि । 
जाण उसे अविनीत, दुरा त्यागो वल्लुडा 11 १२।। 


( ६ ) 
- शिन्ता दशक - 


( दोहा ) 

मनि वल्लभ ! जीवन वना, मीठा ईख समान । 
कभी न कट्ञराआकसा, सीख गुरू की मानं) १,। 

मुनि वल्लभ ! बाहर कषु, भीतरमें कचु श्रीर । 

इस वहुल्पी ठढगसे, मिटे न भव को दौर।२॥ 
मुनि वल्लभ ! छल कपट कर, ठगना कभी न॑ सीख । 
वरना भव भवे कौ कभी, नही मिटेगी चीख ।।३॥।। 

मुनि वल्लभ ! पर फूकसे, जो बोले वहुशव। 

एेसे नर का मूल्यटै, ला जुन्य विन अक।४। 
मुनि वल्लभ ! चेतन समभ, देने हं गुरूषूक। 
फिरभीजो समम नही, तो तेरे में च्रुक।५॥। 


मुनि वल्लभ ! अपना भला, फिसमे द यह्‌ साच। 


९ 


तेरी उन्नति मे कहीं, रहं जावि नही पाच ।।६॥। 
मुनि वल्लभ ! वस समले, थोडमे सवसार। 
निन्दा चुगली दछयोडकर, अपनापन तै धार 11 ७॥ 
मूनि वल्लभ! गुरुतो मदा, कदने हिति का यात । 
फिर तेरा भावी प्रयत्न, टति नटी द्वात्त ॥=॥ 
मुनि वत्लभ ! सच यततो, नगतीदे कटु नाष 
परजा उसको धारने, मिट जवे संताप 11६ + 
मुनि कल्ल ! दिति नद्य कर, नमन्ते बुन्द) 


स्वदय ऊ दिनि दे, चिन्तितं उ नित्य 11१२: 


५.1.48 


( ६१ ) 
ॐ पम्बोधना # 


बासर-न्वो का पठन कर, अरति कुशल जो हो गवा, 
वचन पटुता प्राप्त करके, जो सुवक्ता वन गमा। 
विजान का कर जान संचय, किये ्राविष्ार ९ 
किन्तु ये अव्यातम-गरमृत-रस विना निस्सार द।।१॥। 


दप का पाना जलधि मे, वृक्ष रेनिस्तान. भ, 
घोरतमं मे दीप पाना, अग्नि हमि के स्वानि म । 
बति कठिन है, त्यो अरे, दुरम दै मिलना घर्म हा, 
जोपा सका कलि काल मे, मानौ उदय शुभ कम का) ॥। 


तेन पलति हुए अघ्यात्म रवि के उदय स, 
रस्त हो मिथ्यात्वतम पुति भोगमय कीचड नसे । 
शरास क समतादि गृण को लूटने वाते प्रर, 
कोधादि तस्कर शीघ्र ही भागे नही अवे फिरी।1३\ 


ससार मे रलते हए इस भव्य ने चिर कान भ, 

चार गति के भोग बहुधा भोग लोन व्रह्म । 

फिर भी न पाई तृप्ति जो श्रव द्रुढता दस्र जन्मप, 

कन्तु पाएगा नही वह तृप्ति इस नर अन्ममे।।८॥। 
देहधारी सवं प्राणी, 


अष्ट कर्माधीन दै, 
तव वता १ फिर कौन किसको कर सके स्वाधीन दै । 


> ४ 
ट स्वय ही दीन नजो दारिद्रय का नही श्रन्त है 


(६), 
क्या कर सकेगा श्रन्य जन को वह्‌ कभी श्रीमन्त 


टै ।। ५॥।। 
स्वाथेमे है म्न सव जनस्वाथदही को चाहते, 
ससार के सम्बन्ध भी इक स्वार्थे पर ही है टिके । 
प्रमरपी दोपकाभी स्वार्थं दहौतो तैलदहै, 
उप तल के सम्पूणं होति ही न कोर्द्‌ मेल दे11£।। 


च. भन्यं महलाय॒त्त बगीचे ओर सुन्दर ग्रद्धना, 
चमहग्‌ से देवने पर प्राप्त मोह विडम्बना । 


( ६२ ) 


किन्तु अन्तहष्टि से जो देवता उन वस्तु को, 
वैराग्य श्रौ को प्राप्तं करके प्राप्त करता मोक्ष को) ७॥ 


मरीचिका को मान पानी, दौड फिर मृग दौडता, 
पाता नही पानो मगर निज प्राण भी है छोडता। 


भोग में सुव मान मृगवत दौडते दिनि रात हं 
मोहवशं मानव प्ररं { आश्चयं की यहे बात है।।८। 


कस्तूरिका की गन्व से मृग मन्तदहो दौड़ा फिर, 
अन्ञानवश जाने नही वह विद्यमान निजौदरे । 
एसे सूखों को प्राप्त करने व्यक्ति दर दर दौडता, 
किन्तु अन्तः स्थित सृखों कौ ओर मन नही जोडता।९॥ 


नारी किसी को दहै नही तो, पुत्र किसके टै? वता, 
मित्रगण भी ना क्सो के, ना किसी के है पिता) 
परलोक मे जाना अकेला, सग में कुं भो नदी, 
तव॒ शुभागुम कर्म॒ पुद्गल, साथ जा्येगे सही ।।०॥ 


िपभते दी जा उदधि में, गिरिगृहा्मे वा भला, 
पाताल में जा दिप भले, जा देवलोले मे चला। 
पर तु नदी द्योड कना, मूल्य अधनो चान म, 
अस्तित्व ता सर्वत्र प्रतार म्न) १॥। 


+ 
+ 
९२ 

+ 


मृत्यु का 
संसार अटवी म धनौ कीद्ादि उना जत र, 
जनता सगन मो छोड वर्मिन म मात्ति( करहु । 
तव॒ उप्ते जन्मादि मङ्ट दुख नदी पुता नर, 
ठ्हरता टै क्या कभी तम मूर्यं ऊ क्षते वक 11 २२६५ 

श्री चचक? समद्र चपल, वट प्रामर्‌ क नम प्रर. 

प्र पदारव प्रर विजन स्वप्न हू क मत्रि 

मृत्यु सानम नौ कद्र, व्यनि के पाल्‌ मरा, 

इम टयु ध्माराद्चना म, दरति दुद मुरा १३५ 


=) 


1 


( ६३ ) 


जिस देह से जो अज्ञजन, ससार कौ वृद्धि करे, 
उस देह से आदचयं ? ज्ञानी, भव भवान्तर को हरे। 
देह का दोनों जनों के, भेद कृचं भौ रहै नही, 
भेद है निज कृत्य का, उपयोग भावों का सही।। १४॥। 


उन्नति श्रौ श्रवनति जो, विश्व मे होती रही, 
मूल उनका कहा क्रमशः पण्य पातके दोय दही। 
पण्यक्षय से हो पतन, उत्थान पुण्य प्रकाश से, 
फिर करे नरवर सुखो मे, मोहं क्यौ विश्वास से ।। १५॥ 


इन्द्र, सुर, चक्री, नरेद्वर श्रौर ओजस्वी मर्ह 
लक्ष्मीपति, बलदेव, वासुदेव तीर्थकर यहाँ । 
होते सभी श्रपने किए शुभ कमं के अनुभाव से, 
क्यों करे तब कर्मफल मे मोह सन्त स्वभाव से) १६९॥ 


रात दिन के चक्र सम यहु चक्र सुख दुख का चले, 
सुख मिले, फिर प्राप्त हो दुख, यह्‌ अनादि नही टे । 
किन्तु सुख दुख चक्र से, दिलगीर' बनना ना हमे, 
धीरता जग को दिखाना, वीरता के साथ में ।। १७॥ 


उद्यमे ओ, अस्तम, रवि एक सां रहता सदा, 
वैसे महाजन एक रहते, चलित नहि होते कदा । 
सम्पत्ति ओर विपत्ति मे, सम्मान मे, श्रपमान मे, 
सूयं सम समभाव मे, रमते प्रभू के ध्यान मे।। १८॥। 


ग्राग ध मे शिर कर यथा, सोना समुज्जवल होत है 
परापतति आती है तभी चमके महाजन ज्योत है। 
स्वण-शक्ती की परीक्षा, के लिए दुख भी कटी, 
कसौटी वस्तुतः बल्लभमुनिः सशय नहीं 1! १९ ॥ 


मातृमुख होकर रहा यह जीवं शैशवं काल मे, 
तारुण्य आह ! बता दिया फंस दार के जजाल में। 
भराई जरा देखा कयां निज पुत्र की दही ओर रै, 
पर न आत्मोन्मुख हुश्रा ? इस मोह का क्या छोर है।1२०॥ 


( ६४ ) 


प्राया बुढापे को बुद़ापां ? मौत आई मौत को? 
रोग हो मए नष्ट ? या, यौवन रहेगा सौ तको? 
घन धान्य क्या निरचन तदा ? क्यो सुप्त मोह प्रसंगमे, 
जाग! उठ {1 सदृधर्मं का पाथेय नले ले संग में।२१॥ 


वीर टै वह, वीर दहै वह्‌, है व्ही विद्धान्‌ भो, 
जो जीतते, अन्तःकरण कौ वही सयमवान्‌ भी! 
वाद पचो इचन्रियों को, जो करे वश्च मे सदा, 
मक्ष सुख पाता वही, सशय नही “वहलभ कदा ।।२२॥ 


मन-सारथी, इच्रिय-ठ्यों को प्ररणा करता वया, 
उन उन पदार्थो कोतरफ वे, शीघ्र वदु जाति तथा) 
गुण मूढ़ ग्रासा को त्वरति, ये गवं मे जा उालते, 
कंसो पराश्रयता ब्रह ! यहु, क्यो न इसको टालते।1२३॥।। 


चाहते दहै सुख सभी, ओर दते सर्वत्र दही, 
किन्तु सुव पाते नही, पते दुवा का बन्ध दा । 
केसे भित्ते सुख ? ठै नही-जग मे, मुखा कौ शह्पना, 
ग्रत एव ज्ञानो वन अनगी व्यान व्यति श्रा ना ।२६॥ 
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( टेव ) 


-- गोतिक्ा - 


हे दयालो ! दीन बन्धो ! 
दास तेरे पास ह; 
शीश पे माशीप का णुभ 


हाय धर दो खास ह , 


माश लेकर पातन प्राया 
नाश सारे पाप दा 
प्रज्ञः गरू ने यो नताया 


पपि - हारो श्राप हो ॥ 
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5 जिन्वा स्तुति 


[कायाय  1 


{ ६७ ) 
नवर मन्न 


( तजं -जय बोलो महावीर स्वामी की } 


अति उत्तम मंत्रं है नवकारा, 
जो घ्यवि, पवि भवपारा ।।टेर।॥ 


अरिहन्त प्रथम पद सुखकारी, 
भविजन के भव भव दुःख हारी । 
हितकारी जीवन के सहारा ।।म्रत्ति° १।। 


है श्रजर अमर शुद्ध भ्रविनाशी, 


श्री सिद्ध प्रभु शिवपुर बासी । 
श्रमूरति निर्मल अविकार ।।भ्रति०२।। 


आचाये देव पचाचारी, 
है श्रष्ट सम्पदा कै धारी । 
श्री संच के जो खेवन हारा ।।अत्ति० ३।। 
जिन आगम के पाठक परे, 
जो सहे कषाय से अति दुरे । 
वे उपाध्याय पद गुण धारा ।\अति० ४।। 
निज स्वरप के जो साधक है, 
जिन स्राज्ञा के आरधक है । 
वे स्वं साधुजी सुखकारा ।।ग्रति० ५॥ 
यहु- मव जपे जो श्रद्धा से, 
उसके दुख दारिद सहु नासे । 
हौ अनन्द मगल प्रनपारा ।।अति० ६।। 
श्री "पन्नाः गुरुवर मन भये, 
तसु कृपा बवाल वल्लभः गाये । 
गर चहि केम से दयुटकारा ।!अति० ७॥ 


(६. 
अरिहिन्त स्त॒ति- 


( तजं-- जो भगवती चरिशला तनय - ~“ “ “~ ) 
जो तीर्थपति भगवन्त है, सर्वज्ञ महिमा वन्त है । 
चौतीस प्रतिय वन्त है, भ्ररिहन्त वे मति मन्त है ।।१॥ 


जो शुद्ध वद्ध विशुद्ध है. जो मक्त परमानन्द है । 
भ्रानन्द कन्द अमन्द है, चय तापहारी चन्दहै।।२॥ 


तरय लोक के जो ईश है, जो वीतराग महन्तं है। 
मिथ्यात्व तम हारी प्रभु, वे ज्ञान ज्योतिर्मन्त है।३। 


जो शान्त दान्त प्रडान्तदहै, जो पूर्णं करुणावन्त हैं । 
वे पतित पावन केवली, अरिहन्त जिन गुणवन्त है ।।४॥\ 


भवि जीव के वल्लभ' सदा, ऋषभादि वीर जिनन्द है| 
च्रयकाल वन्दन है उन्हे, जो प्राज्ञ" प्रज्ञानन्द है ।।५।॥ 


अ रिहन्त-स्॒ति-र 


( तजं--जय महावीर प्रभो ) 


जय श्रन्‌ स्वामी, प्रयु जय प्र्हून स्वामी } 
लोकालोक प्रकाशक, टो ग्रन्तर्यामो ।'टेर।। 


रागद्धष शत्र को, दिये तुमने टारी-हो प्रभु । 
तव कहूलये अ्रहन्‌, सद्गुण के धारी ।।ग्नोम्‌ १।। 


एक सहस ब्रष्टोत्तर, लक्षण तने धारे-हो प्रश्रु] 
चौसठ इन्द्रो द्रारा-पुजनीय प्यारे ।।ओम्‌ २1) 


चौतीस अतिशय पतीस, वाणी के वारी-दोप्रभ्ु। 
जग जीवन, जग लोचन, जग रक्नाकारी।।्रोम्‌ ३।) 


शांत दांत करुणा निधि, तारक भवियों के-प्रभर। 
कुगति कुमार्ग निवारकः वारक मायाकं ग्राम्‌ ४) 


केवल द्रय के धारक, मिश्यातम हारी-दौ प्रन) 
भविजन जनके मनम, हो आनन्दकारो ।जाम्‌ (1) 


1 


॥ 


( ६€& ) 


जघन्य बीस व एक सौ सित्तर, उक्छृष्टा मानो-प्रभु 1 
महाचिदेह मे विचरे, तीर्थकर जानो ।|म्रोम्‌ ६॥ 


अनन्त गणो के धारक, मोटा गुण बारह्‌-हो प्रभु | 
राक्र स्तव गुण सहित, रहित अद्भारह्‌ 1'भोम्‌ ७।। 


पूज्य प्राज्ञ गुरुदेव कृषासे, प्राए हुम शचरणे-हो प्रभु 1 
बाल रु वल्लभ वन्दत, यथा योग्य चरणे ।। रम्‌ ८।। 


सिद्ध-स्तुति-१ 
( तजे -जय महावीर प्रभो ) 


जय श्री सिद्ध प्रभो - स्वामी जयश्री सिद्ध प्रभो। 
अष्ट क्रमंक्षय करके, बन गये पूणे विभो) ओम्‌ ।। 


कमे न काया, जन्मजराया, मरण रोग नाही - स्वामी । 
सिद्ध सदेव बिराजे अनन्त सुखां माही ।\ श्रम्‌ १।। 


वे है श्रलेशी ओर श्रयोगी, अरूपी सिद्धा - स्वामी । 
इन्द्रिय रहति अनुपम सुख से समृद्धा ।।ओम्‌२॥ 


पन्द्रह भेदी सिद्ध कहाये, नन्दी सूत्र माही - स्वामी । 
ग्राठ गुणों से शोभित अतिदही सुखदाई।। ग्रोम्‌ ३॥। 


सिद्ध प्रथ का सुमिरन, जो कोई करता - स्वामी । 
सिद्ध बुद्ध वेह बनता, अक्षय सुख वरता।, ओम्‌ ४॥ 


रज्य राज्ञ गुरूदेव कृपा से, गाई यह्‌ स्तुति - स्वामी । 
शिष्य "वाल ओर बल्लभ' चाहते है मुक्ति ।। भोम्‌ ५॥। 


8. 


( ७० ) 


चोबोसी-9 
( तजं-जय बोलो महावीर स्वामीकी ) 


जय जफटो चौबीस जिनवर की। 
ग्ररिहन्त, सिद्ध तीर्थकर की ।दर।। 


श्रौ ऋषभ, श्रजित, संभव स्वामी, 
ग्रभिनन्दन, सुमति, पदम नामी । 
युपारस, चन्दः हितकर को ।) जय १॥ 
श्री सविधि, शीतल श्रोयांस प्रभु, 
वासु पूज्य, विमल, श्रनन्त विश्रु । 
श्री धर्म, शाति, जिन सुखक्रर की । जय० २। 
कुल्थु, अर, मल्ली, युत्रतजी, 
नमो, नेमी, पारस सवृत जी ।' 
श्री वद्धमान गण सागर करी ॥ जय०३॥ 


इन चरणों मै जो श्रता है, 
भवसागर को तिर जता है । 
शुद्ध ज्योत्ति जगे परमेश्वर कौ ।। जय० ४।। 


जो इनका व्यान लगाता दहै 
मन वांचितं फल वहु पाता टै । 
यह विनय श्राज्ञ मुनि किकर' की ।। जय० ५॥। 


भ (~ _ क २ 
चावापा-^ 
( तज- सीता माताकी गोदीमे) 


1 


भव्यो । चौदीसो जिनवर को, निश्लदिन व्यावना 
11 टेर।। 


रे 
करके भजन प्रभु का, ्रपना परप सावना र्‌ 
रिषभ, श्रजित तनव नवहार, 
अभिनन्दन वन्धनं सव॒ टार, 
सुमति प्रयु सुनति के वारो । 


दप प्रभु है पद्य से निमेलः मल नव उावनां 21) मत्रा १॥ 


( ७१ ) 


सुपाइवे, चन्दा चन्द्र से उज्ज्वल, 
सुविधि जिनेश्वर रटलो पलपल, 
रीतल प्रभु चन्दन से शीतल, 
शरेयांस, बासू पूज्य प्रभु को, लुलि लुलि वल्दनारे ।। भव्यों२। 
विमल, श्रनन्त चतुष्टय धारी, 
धर्म॑ जिनेश्वर महा उपकारी, 
शाति नाम है साताकारी, 
कुन्थु, अर जिनवर ने श्राठो कर्मं हटावना रे ।।भव्योंरे॥ 


मल्ली, मुनि सुव्रत मुभ स्वामी, 
नमो, नेम, जिन भ्रन्तर्यामी, 


पावै प्रभु किव सिद्धि पामी, 
नामी वद्धमान महावीर, पीर भिट जावनां रे । भव्यों४।। 


पूज्य वये गुरुदेव हमारे, 
श्रीयुत पन्नालालजी प्यारे, 
श्रमण सघ के उज्ज्वल तारे, 
सारे गावो मिल गुरागान, पार होय जावना रे ॥ भव्यो ५।। 
धमं प्रभावना करते करते, 
सोहन गुरू चय ठाणा विचरते, 
लघु पादु मे अनन्द बरते, 
अक्षय तृत्तीया वषे उच्चीस की 'बट्लभ' गावना रे ।। भव्यों ६॥। 


चोवीसी-२ 
{ त्ज--मीठो टपकोहै ससार) 
जपलो चौवीसी को जाप, कटसी जनम जनम रा पाप) 
सगला मिट जासी सताप, जिवडो सख पासी ।।टेर।। 
{६ # ~ 
जिनवर रीषभ, श्रजित नाथ, संभव श्रभिनन्दन विख्यात । 
सुमति पदम ने जोड़ो हाथ, आनन्द बरतासी ।। जपलो १।। 


जिनवर सुपारस ते चद, सुविधी सोतल प्रभु श्रेयं । 
समरो वासुपूज्य सुख कद, फेदा भिट जसी) जपलोर२)। 


( ७२ ) 


जिनवर विमलनाथ भ्रनन्त, धरम, शंत शांति करन्त 
कु धु, अर जिनवर अरिहन्त, वणग्या अविनासी ।। जयलो ३॥ 


जिनवर मट्लि बाल ब्रह्मचारी, श्री मुनि सुव्रत महात्रत धारी । 
नमी नेम जाऊं बलिहारी, पातक धुल जासी ।। जपलो४॥ 


जिनवर पारस कोर्मे घ्याऊ, तृसला सुत महावीर मनाऊ । 
सादर चर्णे शोश मुकाऊ, मूगती भिलजासी ।॥ जपलो५।। 


जिनवर बीसो विहुरमान, ग्यारह गणधर गण की खान । 
घ्याऊ सोलह सति को ध्यान, मगल हेय जासी ।। जप लो ६॥ 


सवत श्रडतीसा गणगौर, गुरुवर 'कुन्दन' जी सिरमौर । 
विराज्या राताकोट शुभटठौर महिमासव गाकती।।जपलो७॥ 


गावे बल्लभ मनि" गुणगान, नित का कीज्यो गुरुको ध्यान! 
ज्यासू वटसी यक सम्मान, हिव्डो हरसासी ।॥ जपलो त ।। 


चोवीसी -9 
( तजं-साता कीज्यो जी “` ) 
परानन्द पाग्रो रे, चौवीस्त जिनन्द का व्यान लगाओ रे।!टैर॥। 
वषभ, अजित, संभव, अभिनन्दन, सुमति पदम गुण गाओ रे। 
सुपारस ओर चन्द्र प्रभु को शीश भुकाओ रे ।1१।। 


सुविधि, शीतल श्रो यास, वासुपूज्य, विमल, अनन्त मनाग्रो रे । 
धर्मनाथ श्रौर शांति नाथ जप, शाति वहडाग्रो रे।।२॥ 


बुल्थु, अर, मल्ली, धुनि सुव्रत, नमी नेम को व्याजौ रे। 

पारस प्रु महावीर क्षिमर कें, कम वपामा <।।३॥ 
न्ञानः “देन भ्चारित्रः आराघो, जप तप को अपनाया रे। 

घमं व्यान कर जोवनमेंकु० सो. वा० वन चार आ र ।।४। 


दो हजार उनचाली जयपुर, चौमस्रो गट रयो रे । 
"वल्लभ मुनिः क्‌ नाल भवन मे, ममल छायो ₹।१५।। 


0 


( ७३ ) 
षम स्तुति--१ 


( त्ज--जय बोलो महावीर स्वामी की) 


जय बोलो ऋषभ जिनेदवर की । 
इस जगती के आदीश्वर की | टेर] 


मरु देवी के तुम लाला हो, 
नाभी कुल के उजियाला हो 
मालाहौ गुण मूक्तावर की ।। जय० १।। 


जन जन को ज्ञान सिखाया था, 
श्रसि मसी कृषी बतलाया या । 
शिक्षाए दी पुरुषारथ की || जय० २ \) 


फिर संयम मे मन को जोडा, 
सांसारिक मोह बधन तोडा । 
तपस्या कर श्रातम उज्ज्वल की ।1 जय० ३ ।। 


फिर चार तीर्थं प्रकटा करके, 
जिन धमे का ममे बताकर कै । 
शुद्ध राह्‌ दिखाई शिवपुर को ।। जय०४॥ 


श्रद्धेय प्रवत्तंक गुर जानी, 
श्री राज्ञ चन्द्र थे सुखदानी । 
मुनि "बल्लभ' के हुदयेदवर की ।। जय० ५॥। 


ऋषम स्तति-र२ 


{ तजे-देख तेरे ससार की हालत ) 


। भ्रादीश्वर ! जिननाथ ! दयाकर ! करूणा के भडार ! 
बदु प्रम ४ सहित चरणार ॥ देर्‌ ॥ 
चार तीर्थं को स्थापित कर, कर दौनी नैया पार ।। बन्दूः ।। 


( ७४ ) 


नाभिराय सुत आप काये, मां मरुदेवी के अंग जाये। 
मुरपति चौसठ मिलकर आये, जन्म महोत्सव कर सुख पाये। 
चत्र मासकौ कृष्ण श्रष्टमी घर घर मगलाचार ।।बन्दू' १।। 


देख व्थवस्था धमं कर्मं की, करी व्यवस्था चार व्णंको। 
भोग मूमि वन गई कमं की, फिर फरकादी ध्वजा धर्मकी। 
सयम लेकर कमं हटा, पुनि लीना केवल धार । बन्दर २। 


चारों दिश्चिमे श्रमणकरीने, मिथ्यात्तम कोदूरहरीने) 
पंच शील सिद्धातकरीने, हिसा मत काग्ननतकरीने। 
अष्ट कमे कर नष्ट मोक्ष मे गये श्राप पधार ।।वन्दुः३।। 


नित्य निरजन स्वामी केरा, शरणं पडा इक सेवक तेरा । 
जन्म जरा मृघ्यु का फेरा भिटे, मिले मुक्तिका उरा। 
ग्ररजीश्री चरणों में करता, गरजी बारम्बार ।।बन्दू' ४। 


श्राज्ञचन्द्र' गरुराज पसाये, मुनित्रय विचरत विचरत भये) 
मदनगज मे आनन्द छये, हलौ चौमासी कर सुख पावे । 
जग "वल्लभ यदि बनना दहो तो,लो भक्ति उर वार ।।बन्दर्‌ ५।। 


४8 4 अ 
-- शांति स्तवन :- 


( तजं- मारवाड माद्‌ ) 
हो प्रभुतारण हारा, अ्रचिरा दुलारा, प्यारा प्राणाधार ।।८र्‌। 


विदवसेन कुल दिन मणी तुम, ग्रचिरा सुत भगवान) 
दीनोकेद्टो नयन सितारे, जेस जग प्रिय भान ।।१।) 


वकीदवर भी तुम कहल, जीने छा चण्ड ) ध 
दिनम दोडी तारी माया, दाया तराम्य प्रचण्ड 11९11 


{ ७५ ) 


सयम लीना, तप अति कीना, दीना कम हुटाय 
तीर्थकर सोलहमा स्वामी, पहुचे शिवपुर माम ॥।२ 1 


जाति प्रमु तव शरणे द्रायो गायो दिल धरि प्यार । 
"वहलभ मुनि" भो तुम सुभिरण्‌ से, पावे भव जक पार्‌ 11४1 


# राजल को पुकार # 


( तज -म्हाने जेपुिा रो) 
जादू वश रा सिणगार, ब्राया आया तोरण द्वार) 
व्हाला नेमजो कुमार, पाद्या कु कर फिरग्या घ्नो अन्दाता 1 | , 
कपि म्हारी आंतडलौ 1 टेर । 
ये जद आया जान बणाय, म्हारो हलस्यो हियो सवाय । 
म्हारी आषयालौनेकूुःकर बुकाग्या म्नो म्हारा श्रन्दाता । 
कपि म्हारी आतडली ॥\१॥ 


लाजो जादूवा री जान, कहसौ नेमीजी अज्ञानं । 
| थोडी आगे की विचार्या चिनाक्‌ कर भाग्याओ अन्दाता । 
कपि म्हारी आतडली 11२।। 


कीन पशुश्रो पे थे करुणा, जिणसू पाछा होग्या फिरणा । 
थोडी म्ह परभी दयारी हृष्टिकरता ओम्हारा अन्दाता। 


काप म्हारी आतडली ।\३॥ 


प्रीती जठ भवां री थारी-म्हारी भूल गया क्यू सारी । 
| थेतोद्छिट्का दी दछिनकमे, बेरामी बणने अस्दात्ता । 


कपि म्हारी आतडली 
लागी चातक ञ्य दिल आ्आ्ाःगिणगिण काद्या करद्‌ मासा । 
दे दे दिलडा ने दिलासा.शांति राखी ओम्हारा म्रन्दाता। 


1} ठ ॥) 


कपि म्हारी श्रातडली ।\५।' 


( ७६ ) 


थे तो देकर वरसी दान, लीनो संयम पाया ज्ञान । 
मेभौपादछ्धी नीं रेवरलां स्वामी श्रा लारे म्रन्दाता 
पालू पूरी प्रीतडली ।६॥ 


लेने दीक्षाकरमकाट, प्रभु रावली शिवपुर ठट । 
पाया पाया हो श्रजर ने श्रमर सुख सती जी। 
पाली पुरी प्रीतडली ॥७।। 


यन धन राजुल ने भगवान, शां को करस्यां नित म्हे व्यान । 
जिणसूुकरमां रावधणम्हारा ढीला पडसीओ अ्न्दाता। 
आनन्द वल्लभः बरतासी ।। ८॥। 


पाश्वं स्त॒ति-9 


( तजं--देख तेरे संसार की ) 


ग्राज मनाए पाशवं जयन्ती, गाये मिल गुणगान । 
जय जय पश्विनाथ भगवान ।!टेर।। 
जय तीर्थकर, विश्व हितकर, जिनपति देव महान ।। जय ॥ 


ग्रस्वसेन सुत आप कदाये, वामा दे माताके जये। 
नगर वनारस श्रति सुखपाये, जन्म भूमि प्रभुकौ कहलाय। 
जन्मोत्सव करने को प्राये, सुरपति देव महान ।। जय १।। 


निर्भय हयो मिथ्यात्व मिटाया, नाग दम्पती जलते वचाया | 
कमठ चित्तमे द्वपःभराया, देव असुर्‌ वन ठन वहु आया। 
समय देख उपसर्गे कयि पररह सुमेर समान || गयर॥ 


संयम लकर तप अति कीना, ्राखिर केवलकोते लीना । 
दे उपदेश दया रग भीना, भवजचव पार भविक कोकीना। 
काट दिये कर्मो के वन्धन, गए मोन दरम्यान ।। जय ३।। 


पादवं प्रधु से अरजी मेरी, शीघ्र मिटे भव भरव कौ फेरी । 
इसमे अव ना होवे दरी, ओर मिन मुक्ति क्रा मय । 
"वल्नमः"मुनि तारऊदजगमे,एकभ्रमुकाव्यान 11 जय ४ 


{ ७७ ) 
पाश्वं स्त॒ति-र 


( तज-खम्मा खम्मा खम्माम्हारा वीर) 


घणी घी खम्मा रेपारस जिनराजने, 
म्हारी ्राधि न्याधित्रुरण हारो जियो, 
तेवीसवां तीर्थंकर दिनमणी, 
मेट्यो श्रज्ञान अंधारो जियो । घणीण्टेर।, 


बामाजी रोप्यारो पिता अश्व रो दुलारे, 
लियो काशीपुर मे अवतारो जियो, 
तीन ज्ञान ले गभं मे श्राया प्रभु, 
वे तो नाम जिस्यो गुण धारो जियो ।। घणी० १॥। 


वाल पणां माही योगी कमठ को, 
वे तो गर्वं भिटावण वारो जियो, 
नाग दम्पती जलता वचाया, 
वांनेशरण दियो नवकारो जियो ।। घणी०२॥। 


दोनु हौ भवनपति देवता मे उपन्या, 
चतो प्रभु रा हृश्रा अनुचारो जियो, 
कमठ धुतारो बण मेघमाली देवता, 
ञॐतो दिया उपसगे अपारो जियो ।। घणी० ३॥ 


प्रथुजी तो मेरु सम अडिग ही रहिया, 
काई्‌ समता रस श्रनुसारो जियो, 
करम काट ने केवल पाया प्रभु, 
ज्ञानी वण्या अविकारो जियो ।। घणी०४।। 


वार तीथं कौ करी स्थापना, 
ता तीर्थकर हितकारो जियो, 
भवि जीवां ने तार आप खुद, 
प्या मुगती मारो जियो ॥ घणी०५॥ 


( ७८ ) 


क 


तिर्य॑च ने भी तार्या परभुजी, 
म्हारे मिनख जमारो जियो, 
ज्य ल्यु करी ने श्रवके म्हारो, 
कर॒ दीज्यो उद्धारो जियो । घणी०६॥ 


म्हारा गरु "पन्ना उपकारी, 
ज्यांरा शरणलियो चरणा रो जियो, 
वाल" मुनि वल्लभः मुनि गावि, 
गन तवे सुगुणां रो जियो । घणी०७॥। 


क 
पारस प्राथना-र 


( तजं--जो आनन्द मगल चाहोरे) 


जो पारस प्रभु ने घ्यावे जी, 
वरतावे मगल भाल ।!टेर।। 


मरभ्ु श्ररेवसेनकेनंदा, मांवासा के सुख कदा, 
तन नील वरण सोहुन्ता जी । वर० १॥ 


प्रभु चितामणी कर्हुलावे, सव चिता शोक नसावे, 
जो भर्वित युक्त नित घ्यावे जी ।। वर०२॥। 


दिल दया सिघु लहराया, कट जलता नाग बचाया, 
जग का मिव्यात्व मिटाया जी ।। वरञ३॥ 


हम भक्तों को लो श्रपना, ज्यु मिटे च्रिविव यह्‌ तपना, 
हो सफल हमारा सपनाजौ ।) बदर ४।। 


गुरु राज प्राज्ञः उपकारी, श्रद्धंय पूज्य गुण्रधारो, 
हम जावे नित बलिहारी जी +| वरत ५॥ 


हो कृषा सिद्धि पद पावे, यह्‌ "वालः दे “वल्नभ" चावे, 


~ 


रच विजयनगर म मत्र ती ॥| वरग ।। 


( ७६ ) 


पारस योगी संवाद्-° 
( तज -मेरी द्धोरीसीरहै नाव) 


बोले पारस कुमार, देके कंडी फटकार, 
सुनो कमठ धुतार, पाखण्ड मचा दिया जोर का ।टेर्‌॥ 


तु पचाग्नि तप यहं तपता, होता धमं धर्मं॑यों जपता, 
केसा रचाया है दोग, खम्मा खम्मा करे लोग, 
नदी देते योगायोग, पाखण्ड ~~ 


रमा भस्मी बना तु फक्कड़, चारो ओर जला रहा लक्कड, 
हिसा हो रही श्रथाग, इसमे जल रहे नाग, 
तेरे एूट गये भाग, पाखण्ड 


प्रकेजोरमे योगी बोला, अयि राजकरुमर तु भोला, 
भ्या तु समभ है नादान, नहीं धमे कौ पिद्छान, 
खाली करे खीचातान, धर्मकामर्मसमभलो ~ 


दै जहा दया, तहां धमं है, होती हिसा वहां श्रधर्म है, 
षले अवधि ज्ञान वान, सुन ले श्रे तुं अज्ञान, 
नही समभे धमं ध्यान, पावण्ड मचा - र 


चली चर्चा बहुत ही वहा पर, आखिर चीरा पारस नें लककड, 


निकले दम्पति भुजग, सभी देव हए 
किया योगी मान भग, पालण्ड मिटा दिया विष्व का 


भृलसे सर्पौ को मन्त्र सुनाया, समता भावों मे रमण कराया, 


हए धरणेन्द्र देव, पद्मावती त्वेव, 
करी पारस की सेव, पाखण्ड मिटा - 


नहा सर्पो को तुमने तारा, क्या मै सेवक नही हूं तुम्हारा, 
तो फिर क्यो नही उद्धार, करो विनती स्वीकार, 
नही खलू मे संसार, पार उतारो मेरी जहाज को ~ 


।। १।। 


।।२।। 


।॥२।। 


1 1४|| 


॥1*५।। 


11६।। 


11७1 


( ८०५ ) 


श्री पन्ना" गुर्‌ उपकारी, ज्यांरी चरण शरण धारी, 
साल इक्को पोष मास, कृष्णा दसमी दिन खास, 
करे वल्लभ श्ररदास. पार उतारे ~ त 


ध्री 
पारस एण गाथा--५ 


( तर्ज-कंवर तेजा रे ) 


गावो गावो गावो प्रभु पारस रागरणगवोदह, 
जीवन वणावो ऊचों आपणो ।टेर।। 


वाराणसी नगरी में, घर घर वटी वधा्यांहो, 
पोष बदी तो दसमी रे दिना ।१॥ 


अरवसेन भूपरे धर, श्रानन्द सवायो हो, 


वामा मातारी पूरौ कू ने ॥२॥ 


© 


कंवरपणारावेलवेलने यौवन परण्या नारीह, 
पे तो किनारो कोनो भोग सु ।३॥। 


एकदा कमठ तपती, भ्रायो नगरी वाह्र हो, 
तपे पंचाग्नि तप॒ जोर सु ॥4॥। 


चारोंभ्नोर जलवि लक्कड्‌, मोटा मोटा लाह, । 
भस्म रमाई्‌ सारा अग म 11५1 


देख तपस्या सारी जनता आई दरसणकरकादी, . 
हाय जोड़ो ने महिमा गा ररी ।|३॥। 


नुणो प्रशंसा लाखा प्राया" पाखण्ड् पुर पनाया ठा, ॥ । 
जय जय कारा तो हृद्रो दूर म 113) 


{ ८१ ) 


पारस सुण ने ज्ञान लगायो, देख्यो पाप घणेरो हो, 
दौडी आया रे रक्षा कारणे 1151] 


आकर तपसी ने ललकार्यो, जू ठो ढोग रचावो हो, 
पाप करे रे तु तो धाप ने।।&)। 


पचेद्री प्राणी री हिसा, धूणी माही होवे हो, 
कोई ना जोवे हो मरता जीव ने ॥१९।। 


फक्कड बन तू लक्कड बाले,पिण नही ध्यान लगावेहो, 
पाप बोधी ने नरका जावसी ।1११॥ 


वात सुण तापस री आरंब्यां राती रातीह्वंगी होः 
कड कड करतो थू बोल्यो क्रोध मे।।१२।। 


तू कई जाणे पाप पुण्यमे,सुणराजारा बेटाहो, 
ठेढाई करे क्यः अढे श्राय ने ।१३॥ 


लक्कडमे तो नाग नागनी जल रया मुरख तपसी हौ, 
कोरो धरम रो धोरी हो स्यो ।१४॥ 


धृणी सू काठ्यो है लक्कड, लोगां रे देखन्ता हो, 
चीर्या सू निकल्या दै नाग र नागणी ।।१५।। 


नाग नागणी भुलस्योड ने पारस मन्त्र सुणधयो हौ, 
भावा सू सुणियो दै नवकार न ।1१६।। 


नाग दम्पति काल करी ने देव गतिवे पाहो, 
विया है धरणेन्दर पद्मावता ॥१७।। 


तपसी से पावण्ड देख ने, लोगं धिक्‌ धिक्‌ कनौ हो, 4 
साघु नही यो ढोगौ पापिवा ।1१९। 


लाजा मरता तापस भाग्यो, पाद्धो नाही प्रायो हौ, 
वेस कियो है पारम नाथ सू ।1१९।। 


8; 


( ८२ ) 
सी्ी तो नही लीधी तापस, ताणी ऊंधी खोदी हे, 
-कृरियो निहाणो दुख देवशो ।२०॥ 


खोटा भावां मरने कम्मठ मेघमाली वणियो हो, 
वेर लेवण रो मोको जोवतो।1२१॥ 


वरसी दान देई पारस नाथ संयम लीनो हो, 
ध्यान कोनो दै वन मे जाइने।२२॥ 


मोह करमने जीतण सार विषय कषाय निवारी हो, 
ममता उतारी सारी देह सु ।२३॥ 


मौको पा उपसं किया है, धूलि, जल, दानव रा हो, 
प्रभूजी ग्रचलत रह्या मेरु सा ।1२४। 


घरणेन्दर पद्मावती दोनों सेवा खूव वजाईहो, 


करम काटी ने केवल पामिया।२५।। 


साचा पारसस्वामीथेतो, नावारसरा वारसहौो, 
दीन दयालु कर्णा रा धरणी ।।२६। 


ग्राज जयन्ती घणा हरस सु सारा मिल मनावांहो, 
थाने तो घ्यावा हो चित्त चाव मु ।२७॥ 


पुज्य प्रवर्तकण्कुन्दन'गुरुजी,व्ास्यानी गुरसीदन'हौ, , 
"बालः मूनि नै बल्ल श्वादः दै ॥\२८॥। 


शहर मेडता कर चौमासो मख्धर में विचरतादी, ध । 
पीपाड सिटी मँ आया प्रम सु ॥२९॥ 


भिगसर सुद चवदस ने श्राया शनिवार नुद्वि टो, . । 
पोप उसमी तो कानी ठठ नु ।३०। 


दुगतीता रो सान सनणो माधा टकतीस गाद्‌ दु, 
१) ५९ [न च [विने ?। अ ४ ड + 
भृटा तमना म "अयन्त माः सू 1! २ (4 १८ 


( ८३ ) 
महावीर स्तुति-3 


( तर्ज--जय बोलो-महावीर ) 


जय बोलो वीर जिनैदवर कौ, 
जिन शासन गगन दिनेश्वर कौ ।टर॥ 


तृशला की कुक्षी जये धे, 
सिद्धारथ जनक सहाये ये, 
उन वद्धं मान गुण भ्रागर कौ \। जय० १॥ 


यौवन मे संयम धारा धा, 
कर्मो का बंधन टरा भा, 
उस दिव्य पुरुष परमेदनर को ।1 जय० २॥। 


ज्ञान तिमिर संयत मन कोः 
उपदेश सुनाया भविजन को, 
मिथ्या तम हारी दिनकर की; ।1, जय ३॥ 


हिसा का तांडव छाया धाः 
उसको भी, तुमने मिटाया धा, 
उस पतितोद्धारक प्रभुवर कौ ॥ जय०४।। 


जिन स्यादाद समश्ाया था, 
नही पक्षपात श्रपनाया था, 
शुभ निमल ज्योति यतीक््वरकी ।। जय० ५।। 


श्री '्पच्चाः गुरुवर उपकारी, 
थे दीन दयालु गरणधारी, 
मूनिष्वाल'^र' 'वल्लस'प्रियवर कौ ।\जय० €।। 





( चट } 
किप 
महावीर स्तुति-र 
(तजं-उठ भोर भई दुक) 
श्री वीर प्रभ के चरणों मे, 
मै सादरं शीश भुकाता हुः 


निज आत्मज्ञान कौ ज्योति जगे, 
केवल यह्‌ भिक्षा चाहता हूं । टेर 


मै भान भूल कर भटक रहा, 
इस चतुगंतिक में अटक रहा, 
मुभ जन्म मरण दुख खटक रहा, 
इस दुख से मुक्ति चाहता हूं ।. १॥ 


पर पुद्गल परिणति मे फसकर 
कर्मो के बन्धन से कस 
निज अमित शक्ति जो 
उसका अव स्पन्दन चाहता हूं ।।२॥ 


भिथ्यात्व दशा मेरी विनत्ते- 
ओर समकित शुद्ध दशां विकसे, 
मुभ शुद्ध स्वरुप सदा विलस, 
यही अंतिम भिक्षा चाहता हु |) ३॥1 


थे महा स्थविर 


श्री श्रा्च चनद जौ मुरं कानी, 
उन पूज्य चरण के चस्णा का, 
नव भवम शरणां चाहता द्रं 11३) 


६१ गदो भ 


री श 
द $+. 


( ८५ ) 
महावीर स्तुति-र 


( तज -म्हाने राठौडा री बोली प्यारी) 


हो म्हाने वीर जिनन्द प्यारा लगे हे मायः 
नित उठ सुभिरण र्द करस्यां 11 टेर ॥ 


प्रभु त्रिशलाजी के जाया है, 
सिद्धार्थ जनक सुहाया हैः 
उ्यारी कचन वरणी काया है माय \। नित्त १। 


मभ यौवन मे दीक्षा धारी, 
मोह ममता सारी दी सरी, 
वे तो ज्ञानी बण्यां अविकारी हे माय ।। नित२।। 


फिर फिर कर धरम फलाया था, 
मिथ्यात्व तिभिर को नसाया था, 
कोई समक्त सूर्यं उगाया हे माय 1! नित ३1 


कर्यो का जीवन उद्धारा, 

पतितौ को कीना भव पारसा, 

जो श्राया शरण वो तारा हैं माय \ नित ४1, 
प्रव 


१1 


भौ शरणे आया हुः 
भव भव मे अति दुख पाया हः 
मोहीत्तार तार जिनराया हे माय 1] नित ५] 


श्री पन्नाः गुरुवर सुखदाई, 
ज्यांरी महिमा जग मेश्रति छाई, 


(न 


मुनि च्वल्लभ्न' अरज सूना है माय }) नित ६॥) 


2 
र 





( ८६ ) 
पीर स्तुति- ४ 
(तजज-खम्मा खम्मा खम्मा म्हारा वीर लोकाशाह ने) 


वणी घणी खम्माम्हारात्रशलारा लाल ने, 
भ्रानन्द रंग वरसायो जियो, 
मरतोड़ा बचाया जीव रम्हारा अन्तर्यामी, 
म्टोटो उपकार करायो जियो 1) टेर ॥ 


चेत सुदी तेरस भाया मभः रातरिमें, 
म्नो तौ लाखीणो सपालो पूत जायो जियो, 
सोना वर्णी काया ज्यांरी दिप दिप दीपे, 
ग्रो तो पूनम केरो चांद सुहायो जियो । १।। 


इन्दर इन्द्राणी मिल मेर परवत वै. 
ओ तो मोटोडो मेलो मडवायो यियो, 
हाथा हुलराया ने सुव वहू पात्रा, 
ग्रो तो माताजी रो मोदपुरायो निया ।)२।। 


केवेरपणा रा खेल खेलने कन्दैया, 
वे तो संयम रो साज सजाथी जियो, 
कष्ट उठाया पिण॒ घेस नही प्राण्यो, 
वेतो समता रो षार ष्टायो जियो ।३।। 


केवल ञानं पाया पिका 
वेता करा रा : (ष 
जस्दाना ये नाम | ४ 
चै- + गमरी £ 


४ 


बाजी मन्दाता म्हारो मुजरो; 
दीज्यो दौज्यो नुं मन च 
प्राज्ञः गुह दिध्य नवां 

ओतो वल्लभः जस वासे गायो 9 


( ८७ ) 
महावीर स्तुति-५ 


( तजं-वीर जिनेडवर सोई ) 


लागे महावीर प्यारो, रसरणो रहै म्हाने थांरो, 


जल्दी भव जलं से तारो, 


मोह ममता भद के माही, 
फसिया हां गहरा श्राई, 
करणा कर अव तो म्हाने, 
वेगा हौ बाहर निकारो ।। १1 


निशला के लाल दुलारे, 
सिद्धार्थ प्राण पियारे, 
भाप. सिवा ना कोई, 


&. 


शरणो ।।टेर।। 


के डाक्‌ चोर तिराया, 
महा पापी पार लगाया, 
करमां रो भारी भारो, 


म्हांकोभीवेग उतारो । २॥ 


मूः मुनि (बल्लभः गुण गावे, 
श्रद्धा से तुम्है मनवे 
चरणो मे वन्दन मेस, 
स्वामिन्‌! सविनय स्वीकारो 11*।। 


( न्म ) 
वीर स्तुति- ६ 
( तजं-मन डले, मेरा तन डले ) 


गण गाश्रो, सव जन भाओ, करलो आलम सुधार रे, 
यह वीर जयन्ति आई है ।दटेर॥ 


माता तृशला, राय सिद्धारथ, जिनके तनुज कहूयि, 
चेत्र सदी शुभ त्रयोदशी को, जन्म प्रभुजी पाये, श्रजी हा- 
कुण्डलपुर मे, सव जन उरमे, छाई खुशिया अपार रे ॥ यह्‌ १॥ 


भोतिक वैभव तुच्छं समः कर त्यागी ऋद्धि सारी, 
तीस वरसके मभ यौवने, दीक्नालो सुकारीप्रधु ने, 
परिपह्‌ जीते, समरस पीते, कीना प्रति उपकाररे । थट्‌ २ ॥ 


वारह्‌ वषं ओर तेरह पक्ष तक प्रभु नेतपथा कीना, 
घन घात्तिक कर्मो को जीतकर, केवलि पदको लीना-प्रभूने 
गौतमस्वामी, हृए है नामी,प्रभ के शिष्य प्रधान रे ।। यहु ३॥ 


छतीस सहल हई श्राजिकाए, नदह मट्‌ हृए सान, 
समोशरण में तजे श्रता, लगे प्रभु का जादु-प्रजी द्‌. 
जिन वाणी, सुनते प्राणी, करने वेदा पार द ।। गद्‌ 4॥ 


चण्ड कोरिया विषधरको भी तार दिया प्ररु तुमने, 
चूनसेसने हाथ रहते धे, ताय प्रदेली वुप्रनेप्रम्रुत्री, 
ओर अनेको, वापी जनो को, शरणे रव दियानाररे। ग्रह ५।) 


वीर प्रभु बै वनो पृजारी लुद्ध नव स्य धनि, 
रागद्रेपओौरदन कनट्‌कीजडमे दग हटा ठर न्‌, 


त्वाव्यायो वनकर के हम सव वोर पा दति, 
नच्चेदेव, गृम्धम नतव को "दल्लनः मुनि मुनाव-श्रती हू, 
गृद्धाचारो, समक्ितिवादो, द्ध ग्रडत द्रिका दग र {चदु 2 ॥ 





( ०८६ ) 
महावीर स्तुति-७ 
( तजं- बाजरा री पाणत करतां )} 


भ्राज तो जन जन रे मन मे खुरिया छाई, 
क' श्रई आई रे महावीर जयन्ति आई ।। टेर ।। 


आई रे जयन्ती एक सदेशो लाई । 
क' उणने सुणज्योरेसाराही येभाई्‌ बाई।। १॥। 


जागो रे सिपाही किसी नीन्द या श्राई्‌ । 
क रक्षा करो रे जिन शासन कौ बेला आई ।२॥ 


ग्राज जोथामेने म्हामे श्राई्‌ दिलाई) 
क वी ने निकालो साहस धरी ज्ञान लाई ।३॥ 


गर जो उच्चति चाहो पादछ्धी वाही । 
क' लेलो भ्राज सू* सज्छाय रोथे नेम भाई ।४॥। 


नेमने निभावणमेजो राखी सच्चाई । 
के जदे जयन्ती मनाबो होसी सफली भाई ।। ५।। 


पूज्य गुरुदेव श्री पन्ना सूखदाई । 
क ज्या री कृपा सू "वल्लभः मनि कथ गाई ।।६।। 





१.55. ~| 
पीर स्तुति- ६ 
( तजं-मन डोले, मेरा तन डोले ) 


गुण गाश्नो, सव जन माभ, करलो आत्म सुधार रे, 
यह वीर जयन्ति आई है ।!दटेर॥। 


माता तृशला, राय सिद्धारथ, जिनके तनुज कहाये, 
चेत्र सुदी शुभ त्रयोदशी को, जन्म प्रभ्ुजी पाये, प्रजी हा- 
कुण्डलपुर मे, सव जन उरमे, छाई लुक्षियां अपाररे यहु १1 


भौतिक वैभव तुच्छे समभः कर त्यागी ऋद्धि सारी, 
तीस वरस के म यौवनम, दीक्षाली सुखकारी प्रभु ने, 
परिषह्‌ जीते, समरस पोते, कोना प्रति उपकाररे । पहर ॥ 


वारह्‌ वपे ओौर तेरह प्क्ष तक प्रभु नेतपथा कीना, 
धन धातिक कर्मो को जीतकर, केवलि पदको लीना-प्रभने 
गौतम स्वामी, हुए है नामी, प्रभु के शिष्य प्रधान रे ।। यह३॥ 


छतीस सहस्र हुई भ्राजिकाए, चौदह सद्य दृए नाधू, 
समोशरण मे तजे शत्रुता, लगे प्रमु का जादू-ग्रजी हे, 
जिन व।णी, सुनने प्राणी, करने वेट पार र दर ॥ 


चण्ड कोशिया विषधरको भी तार दिया प्रम तुमने, 
सूनसे सने हाथ रहते वे, तारा प्रदेशो वुमने-परमुनी, 
ओर श्रनेको, पापौ जनों को, शरणे रख दिगानार्‌ ।। पट्‌ ५॥। 


वीर प्रभु कै वनो पुजारी णद्ध वव्र रय व्याम, 
रागद्रंपओर दन कनहङोजडसे दूर इटा दत्रः 

दुर्मति ते, वच द्गति, करन गुद्ध विवार {इ [४८६ 
> र => (= 


स्वाध्यायो वनकर ऊ हम नेव वीग चारो दतत, 
नच्चेदेव, गुन धम त्व दो -वल्तन' मूनितुनात-्नादू 
गृदधाचारी, नम्ितिधात, दां त्रटन गलिङ्धा वधान र 1} दू 31 





महावीर स्तुति-७ 
( तजे- बाजरा री पाणत करतां ) 


म्राज तो जन जन रे मन में खुरिया छाई, 
क' श्रई आईरे महावीर जयन्ति आई || टेर।। 


आई रे जयन्ती एक सदेशो लाई । 
क' उरते सुणज्योरेसाराही येभाई्‌ बाई।। १ 


जागो रे सिपाही किसी नीन्द या श्राई्‌ । 
क' रक्षा कयो रे जिन शासन की वेला आई ।२॥ 


ग्राज जोथामेने म्हांमे श्राई्‌ हिलाई। 
क' वीने निकालो साहस धरी ज्ञान लाई ।३॥ 


गर जो उच्चति चाहो पाद्धी वाही । 
क' लेलो भ्राज सू सज्छाय रोथे नेम भाई ॥४॥ 


नेम ने निभावणमे जो राखी सच्चाई । 
क' जदे जयन्ती मनानो होसी सफली भाई । ५॥। 


पूज्य गुरुदेव श्री पन्ना सुखदाई । 
क' ज्या री कृपा सू "वल्लभः" मनि कथ गाई ।६॥। 


३ ३१ ,^ 
श ८ 
प) 


2१: 


५ 


( ९० )} 
वीर्‌ निर्बाण-त 


(तजं--बाजरा री पाणत करता) 


ग्राज तो भगवान रो निर्वि दिन च्रायो, 
कए तो चोवीसमां तीर्थकर प्रभुजी मोक्ष पद पायो ।टैर।। 


त्रि्ञलाजी रा जाया, राजा सिद्धारथ रा बेटा, 
कए तो महावीर्जी साधना मे सूव रया सेठा १) 


सादी बारह साल ताही, घोर साधना कीनी, 
कए तो कर्मा री फौजा ने भार्‌ जीत जो लीनी ।:२। 


(१ (५) 


केवली होई ने कीनी तीरथ भाषणा, 
क" एतोतीर्थकर होग्या रे भाई प्रन्तिमि प्राप ।1३। 


तीस साल तक तीर्थकर री पदयी भोगी, 


कष्ण तो वाद में पाया रे गणह्वान अमोपौ ॥५॥ 


६ 


देह ने छोड प्रमुजो तो मगो निद्चाफा, 
क मोड देर का त्तो गौतम कवलं कद पाया 1५}; 


पच्चीसौ दौ सान ह्रुग्रा दै, सिद्ध न्त ने परया, 
क श्रा तो साल तीसरी लागी द सुएल्वा भाया 1६ 


विजयनगर रा चौमासा मे वल्तनः' गुण मात, 


"क" निद्धि वातरिनो बर्ह जा रेटत्रया न व्रमरत् 151 


( ६१ ) 
मगवस्प्राथना 


८ तजं-- मे क्या करू नाथ ) 


भज लो भक्तिसे भगवान, पार हयवेगी नेय्या । 
कहते ज्ञान के- निधान, पार ~ ॥टेर॥ 
भक्तिसे भजा था प्रभु को सेष्जो सुदरंन, 
सुलीसे बना था जिनके सोने का सिहासनः। 


करे सभी यरोगानः पार... ... . 


सतीजी सोमाने प्रभु को निस्वल मन'से धारा, 
बेनाथा फूलों काहार नाग लोथा काला। 

हए सभी समकितवान पार. 
जापजोजपाथा प्रथु का. तस्कर दृढसूर ने, 
करेगा सफल वो काम, कमं दलको चरुरने। 

करे किन किन का आख्यान ।।पार 
पूज्य गुरुदेव श्री पन्नाः ये उपकारी, 
वाल ओ “बल्लभ'' मूनि जाते'है बलिहारी । 


हमे देना शुद्ध ज्ञान ।पार. . . 


(क € 
जिनवाणी - प्राथना-१ 
(तजे--वीणा वादिनी एेसा वरदो) 
श्री जिन वाणी दिल मे धर लो, 
भवसागर फिर सत्वर तिरलो ।!टेर।। 
ज्यू भूखा नर भोजन षवि, 
उस पर ही वहः ध्यान लगावे 1 


.. ।।२।। 


| ४।। 


त्यु यह्‌ अ्रमृतजीौ भर भरलो ।श्री° ।१॥ 


शुद्ध भाव से जो कोई ध्याता- 
ग्रपनौो नैय्या पार लगाता । 


पाता सूख वह श्रजर भ्रमरलो।।श्रौ०।।२। 


पापी भी यदि इसको सुन ले, 
निश्चय हौ वहः शिव पथ चुननले । 


जग "वल्लभः वह्‌ वनता नरलो।। श्री ।\३॥ 


( €२ ) 


जिनवाणी - प्रार्थना-२ 


( तजं- सौ सौ जोड हाथ ए मायड्‌ ) 
सौ सौ जोह हाय ए मायड, 
भुकं कुक कर जोड हाय ए मायड़। 
म्दाने मोक्ष वताय दे ए ॥ 
सुणले ए जिनवाणी मायड़, 
म्हारी विनती सुन ते ए मायड्‌। 
म्हाने मोक्ष वताय देए! टेर), 
भव भव रुलतता इण भवं माही, 
धारो मिलियो जोग ए । 
अव तु म्हारी सुध लो सारी, 
जिणा सु नासे रोग ए ।सौ० १) 
माता तु मँ सन्तति यारी, 
म्हारी ओर निहाल ए | 
म्हारी कंसी होगी अवस्था, 
कंसी त्िगड़ी यात ए ।।सौ*२॥ 
विषय कषाय को पुतलो हौकर, 
पड़ियो मिध्यामत्त ए । 
छांडी णद्ध स्वभाव ने हुः 
फसिया उलटी ग्त्त एं ।{मो०३)। 
जग में पूत कपूत हौ जावे, 
मात कुमात न धवि ए । 
ओही धारो विषदं विचारी, 
म्हारा पापे जच ए ।[नो० ४॥ 
जद तु ब्हाय पाञ्च ब्रागी, 
करस्यु परो पैव ए । 
था ने यूत्र र््मिंय ने र्म 
पान्यू गु नित मर्‌ 1 मी ५1 
म्या श्रौ पन्नाः गुन पान, 
प्रय क दरी प्द्धात् ए । 
लीनी त्यतः दद्द्दय वान, 
धानि उतम ऋध ए कान ३}; 


भ 


ग 





( ६३ ) 


न्नम्‌ 


( णर ) 


सौ सौ चन्दा ऊगिया, 
सुरज उभ्या हजार । 
तोहि उजारो ना हुजो, 
गुरु विन घोर श्रंधार॥ 


दः 


( € ) 


५ सद्गुरु स्तुति 
नानक गुर स्तुति 
भ लिदमन गुर स्तुति 
रेणु गरु स्तुति 
$ प्रान गुह स्तुति 
= दोर गु स्नुति 
# कुन्दल गुल स्नुनि 


ॐ मदनं गृ र 


( ६५ ) 
वन्दे सद्गरूम्‌ 


(तजे-- आओ बच्चों ! तुम्हें दिखाषए) 


ग्राग्नो मित्रो ! सब मिल गाये, गुरूवरके गुण गान को । 
विधि सहित वन्दन भी करलं, गुरूदेव गुणवान को।। 
वन्दे सद्‌ गुरूम्‌ ... वन्दे सद्‌ गुरूम्‌ . वन्दे सदगुरूम्‌ ।। टेर ।। 


राग-द्रषश्रौर कषाय वधक, इस संसार असारसे, 
विख होय के पेच महाव्रत, कयि अंगीकृत प्यार से। 
धन्य कोटिशः.कोटि धन्य है, रेस इन पुण्यवान को ।।विधि० १।) 


जिन वचनानुक्रल जिन्होंने श्रपना जीवन कीना है, 
भव सागरसे तिरने हेतु, उत्तम सयम लीनाहे। 
सत्वर तत्पर बने, हटाने कमं शत्रु बलवान को ।।विधि०२। 


भगवन ने परिषह्‌ फरमाये, द्वादश दस प्रकारके, 
सहते है सब गुरूवर उनको, सहन सीलता धार के, 
क्षमाशील बन दील धमं का, दिया सदेश जहान को ।।विधि० २) 


कुमति हारक, सुमति कारक, तारको तुम भव्यो के, 
पार करन मे उगमग नैय्या. संच्चे नाविक भव्यो के । 
करेपा सिन्धु हो, दीन बन्धु हो, श्रिय हो भव्य जनान को ।।४] 


पूज्य प्रवत्तं कं गुरुदेव श्री पन्नालालजी ये स्वामी, 
जिन शासन के उज्ज्वल तारे, रलनत्रय के गुणधामी । 
नाल" मुनि "वल्लभ" ुनि मण्डल, पये दिव्य उड़ान को विधि ५। 


( ६६ ) 


रखी दिर आशा 


( तजं-पल पल वौते उमरिया ) 


गुल्वरके गुण गानेते, होवे कर्मो कानाला) 


र्खो दिल आशा-आशा-रखो 


णुद्धभाव से जो गुर के गण गाति -गाते दे) 
श्रद्धा रख उत्कृष्ट रसायन लाते हँ-लते दै । 
तीथद्भुर गोत्र उपतिवे, ज्ञाता सत्तर मे देवो- 
मल्लि जिन रासा -- रासा- र्यो ।1१।। 


पच महाव्रन पनि, पचचारी दै, आचारो < 
पंच समितिसे स्मित, गुक्षिकेवारीदट्‌, प्रदी<॥ 
कनक कामिनोके त्यागी, रनौ चंदगी (रै-- 


उनके ठम दासा--दामा-- रपो 


गरुड वचनं पर जौ कोई नर, चलते द--चलते दै । 
पाप ताप ताप, उन्ही के टनते द--टलते हं), 
णुद्ध स्वल्पी वनक्ररवे, ज्योति मे ज्यानि ममति-- 
हटा कर्मं पया--षपाया-स्थो ।'३॥। 


पूननोय श्री पल्ला मेरे, मुर ~र 1 
रत्ननय क सच्चमा, (नकद प 4) न 11) 
"वाल" मुनि वल्नम' रन पध द जानन्द मता 
रदे हर दवाना -- सवना -- 4 „1 >+ 





( &७ ) 


ऋ शुर वन्ट्न > 


(तजं -उठ भोर भई, दुक जाग सही] 


विधि युक्त वन्दना करतेहै, गुरुराज तुम्हारे चरणोमे। 
मन व्च तन तीनो अ्रपित है, गुरराज ।टेर।। 


तुम पच महात्रत धारी हो, उपकारी गुण भडारीहो। 
बलिहारी नित हम जाते है, गरुराज ।१।। 


तुम रत्नत्रय के साधक हो, आश्रव बन्धनके बाधकदहो। 
आराधक प्रानन्द पाते है, गख्राज ।२॥ 


दीनोके आप दयालु हो, भवियों के परम कृपालु हो । 
हम श्रपना दीश भूकाते है, गुरुराज ।३॥ 


उपदेश तुम्हारा ्रमृत सनव जीवनका सचार करे। 
हृषित हो सुनने श्रातेदै, गुहराज ।४॥ 


तुम काम क्रोधके त्यागी हो,जिन्न आज्ञा के अनुरागी हो । 
सौभागी व्ह जो प्रम करे गरुराज, ॥५।। 


गुरुराज श्राज्ञ' जग प्यारे थे,जिन शासन के उजियारे थे । 
मुनि "बाल" र 'वल्लभ' अनुचर है, गुरराज ॥1६॥ 


ऽ [3 
:: प्रूज्य शस स स्ना 
(तजं--म्हाने जँपुरिया रो लहरियो) 
पूज्य शासण रा सेनानी ध्यानो पडत सुज्ञान, 
म्हाणी विधिवत वदणाने, भेलो ब्हाला गुरसा- 
चरणन वलिहारी ।।टेर।। 
थेहोशासणरा सिरताज, याणी वाणी सहरी गाज, 


नित नित सुणवा ने उमाया, भविजन अवे बहाना गुठ्सा- 
चरणन बलिहारी ।1१।। 


( ६६ ) 


रखो रिक आशा 


( तजं--पल पल वीते उमरिया ) 


गुरूवर के गुण गाने से, होवे कर्मो कानाशा। 
रो दिल आश्ञा-आशा-रखो । टेर) 


णुद्धभाव से जो गरु के गुण गाते है-गतेहै। 
श्रद्धा रख उत्कृष्ट रसायन लाते दै-लाते ह ।। 
ती्थेद्धुर गोत्र उपतिवे, ज्ञाता सूत्तर में देवो- 
मस्लि जिन रासा -- रासा - रखो ।१।। 


पंच महाव्रत पलि, पचाचारी ठै, भचारो र्‌] 
पंच समितिसे समित, गुक्चिकेधारीदै,धारीदं॥ 
कनक कामिनीके त्यागी, हैजो बवंरागी पूरे- 
उनके हम दासा --दस्ा-सर्यो ।२॥ 


गरू वचनो पर जो कोई नर, चलते दै--चलते ह । 
पाप ताप सताष, उन्हीके टलते ह--टलतेटै।। 
शुद्ध स्वरूपो वनकरर वे, ज्योति मे ज्योति समते-- 
हटा कमं पाञ्ा -- पाशा -स्यो 1,३॥। 


पूजनीय श्री पन्ना मेरे, गुदवर गेम न । 
रलनत्रय के सच्चे साधक, तिक्र 4 ॥) 
वाल" मुनि वल्लभः दाना, गुण रा जनन्र मन 


4 


रटे हर दवामा--द्वाप्ना -- र्यी ;}: 1) 
ध 

(दः 

४.६ (1 

स, 


स 


४ 






= "~ न = भ 


( &७ ) 


क शु उन्द्न > 


(तजं -उठ भोर भई, दुक जाग सही) 


विधि युक्त बन्दना करते है, गुरुराज तुम्हारे चरणोमे। 
मन व्च तन तीनो अ्रपिति दहै, गुरुराज ।!टेर) 


तुम पंच महाव्रत धारी हो, उपकारी गुण भडारी हो । 
बलिहारी नित हम जाति है, गुरुराज ।१।॥ 


तुम रत्नत्रयके साधक हो, आश्चव बन्धन के बाधक हौ] 
आराधक श्रानन्द पाते है, गुष्राज ।॥२॥ 


दीनो के अप दयालुहो, भवियों के परम कृपालु हो । 
हम श्रपना शीश ऋुकाते है, गररराज ।३॥ 


उपदेश तुम्हारा श्रमृत सा,नव जीवन का संचार करे। 
हषित हो सुनने श्रतेदै, गुर्राज ॥४। 


तुम काम करोधके त्यागी हो,जिन्न आज्ञाके अनुरागी हो 1 
सौभागी वह जो प्रम क्रे गुरुराज, ।५। 


गुरुराज श्राज्ञ' जग प्यारे थे,जिन शासन के उजियारे थे । 
मुनि बाल' रु वल्लभ" अनुचर है, गुरुराज ॥६॥ 


:: पूज्य शासण रा सेनानी : 
(तजे--म्हाने जेपूरिया रो लह्रियो) 


पूज्य शासण रा सेनानी ध्यानो पडत सूुज्ञानी, 
म्ाणौ विधियुत वदणाने, भेलो व्हाला गुर सा- 
चरणन वलिहारी ।!टेर।। 


येहौशासणरा सिरताज, थाणी वाणी सिहरी गाज, 
नित नित सुणवा ने उसाया, भविजन अवे बहाना गुर्सा- 
चरणन वलिहारा ।1१।। 


कक 


( € ) 


थह नूरज सा तेजत्वी, थाखी सूरतड़ी ओजस्वी 
ज्यारा दरस करवा जनता दीड़ो,अवे व्हाला गुरसा- 
चरणन वलिहारी ।।२।। 
टा चदा ज्यू शीतल, प्रतिभाषणी ही धिमल 
तयतापने पिटाई शांति भ्रपिहो बहला गर्णा- 
. चरणन विहारौ ।1३)। 
हौ केसरोज्चू मुरा, ज्यारा चमकरह्याटैन्‌रा 
गि करी रह्याकरमांराद्रूराओब्हाला गुठ्ता- 
चरणन व्रलिहारी ।1४॥ 
येटोस्रागरज्यु गंभीरा, पूराधरणीग्यु हौप्ीरा 
धेतो वाईस परीसा नित वेवौन्हाला गुरसा- 
चरणन बलिहारी ।1५ 


{1 


५ {4 
८२१, 


र्थ 


- 


यतो रत्नत्रयश्राराध, लीना कारज अपणासाध 
शिप्य्ाल' र 'वल्लभ'नित वन्दे ओब्ाला गुह सा- 
चरणन बलिहारी ।\६।। 


@&@ यरु महिमा मान 


(तर्ज-थारी मोद मायाने दयौर) 
गुद्देव तुम्दे देम वार वार्‌ ररते द्‌ | 
जिससे कि मारे प्रणुभक्मं एट्ते द्‌ 1रर) 
हः श्राप समिति मे समित, गुप्ति के धारी । 
टो पच महाव्रत ¶लक ुद्धाचारां ।। 
उपन्गं देव शिव पथस नदी हरते रई ।! जितम १।। 
इस पचम आरि माहि, नही कर्द ज 
दै नही देवली, मनं, श्रवरदि बुषा ॥। 
म एक महारा, तेरा दी स्यते ।। सिमन २). 
हा घम दीप नुम मिध्या- क्िंमिर वाति । 
टा धर्म देवं नक्ता जा एर्‌ गामाद्ते\\ 


श्रद्धा य ज तर्नम्‌ 
+ ^~ वभा न म च्ञ ६ (त ॐ) १1 ¢ 


न दटि लि न्य 
दिर रत्नत्रद दा अपद, प्री + तेद्‌ (1 जनन द) 


१ 


{( &€ ) 


+ 
नानक युर श्त 9 
(तजे-जय वोलो महावीर स्वामी कौ) 
जय वोलो नानक गुरुवर को, अ्राचायं देव महिमा धर की ।!टेर)। 
पूज्य राज धर्मं अवतारीथे, गभीर गुणो के धारीथे। 
शासन मणि, धमं धुरन्धर को ।1 ज्य १॥ 
जिसने मिथ्यात्वं हटाया था, समकित का सूयं उगाया धा] 
उस गंगानन्दन गणित्रर को ।। जय०२।। 
महाकिरण पिता के लाल वुम्हे, बन्दन है शत शत बार तुम्हे । 
मुनि "वल्लभ" विवे हितकर कौ 1 जय०३॥। 


श्राचायं ण कीर्ति २ 


(तजं-नगरी नगरीद्वारेद्वारे हूहू रे) 


पूज्य सिरी आचाय प्रवतंक, नानक गुरु हमारे थे । 
जैन धर्मं के प्रबल प्रचारक, भव्यजनोके प्यारे थे !।टेर्‌। 


जीवराज जी प्रथम पूज्य थे, जन धम्मं चमकाया था। 
लाल श्रमोलक जन सघ का, पूज्य लाल मन भाया था ॥ 
भव सिधुमे इवे भवि को, द्वीप समान सहारे ये ।\.पूज्य० १॥ 


मिथ्यातम नाशन को प्राये, दीपचन्द्रजी पुज्यरे। 
श्री मलूक धे दीप शिष्यःग्रौर थे देवो से पूज्य रे ॥ 
परम पूज्य श्री नानक गुरुवर, इनके शिष्य सितारे थे ।। पुज्य०२॥ 


वीर वचन के बन भ्रनुयायी, जप, तप, त्याग वहाया धा । 
घोर परिपह श्राये सम्मुख, पद पेन हटाया धा।। 
वढे निरन्तर भ्रागे आगे, सहन शीलता वाले थे ।। पूज्य० इ ॥ 


खण्डन कौनाथा पाखण्ड का, जिन वचनो का मण्डन रे। 

गाति, धीरता, सम दमतां से, काटे कर्मके वधनरे)) 

त्याग, विराग कौ दिव्य प्रभासे, बहुत क्षेत्र उजियारे थ ।। पृज्य० ४॥।। 
महा मुनिवर ! धर्म प्राण ! तुम, रत्न्रय साकार ये। 
भव्य जनो को वल्लभ' थे, तुम ओर हूद्यके हयार ये॥ 
कोटि कोटि वन्दन है तुमको, तुम ही भागय हमारे थे ।। पुज्यञ ५} 


( &€ ) 


(नि 
नानक युर स्वति 3 
(तजं--जय बोलो महावीर स्वामी की) 
जय वोलो नानके गुरुवर को, भ्राचायं देव महिमा धर कौ ।!टेर।। 
पूज्य राज धमं अवतारीथे, गभीर गुणो के धारी थे। 
दासन मणि, धमं धुरन्धर कौ । जय १॥) 
जिसने मिथ्यात्व हटाया था, समकित का सूं उगाया था। 
उस गगानन्दन गणित्रर कौ ।। जय०२॥। 
महाकिरण पित्ता के लाल तुम्हे, वन्दन है शत शत बार तुम्हे । 
मुनि "वल्लभः विव हितकर की ।। जय०३॥। 


श्राचायं शत कीर्तिका २ 


(तजं--नगरी नगरीद्टारे द्वारे द्रुह रे) 


पूज्य सिरी आचाय प्रवर्तक, नानक गुर हमारे थे । 
जेन धर्मक प्रवल प्रचारक, भव्यजनौके प्यारे थे }!टेर।। 


जीवराज जी प्रथम पूज्य थे, जन धम्मं चमकाय्रा था। 
लाल श्रमोलक जेन सघ का, पूज्य लाल मन भाया या ॥ 
भव सिधु मे इवे भवि को, दीप समान सहारे ये ।।.पूञ्य० १॥ 


मिथ्यातम नाशन को भ्राये, दीपचन्द्रजी पूज्यरे। 
श्री मलूक थे दीपशिष्यःग्रौरथेदेवो से पूज्यरे।। 
परम पूज्य श्री नानक गुरुवर, इनके शिष्य सितारे थे ।। पूज्य०२॥। 


वीर वचन के बन श्रनुयायो, जप, तप, त्याग वढ़ाया धा । 
घोर परिपह प्राये सम्मुख, पद पदेन हटाया था॥। 
वढे निरन्तर प्रागे आगे, सहन शीलता वाले थे 1। पूज्य० ३ ।। 


खण्डन कीना था पाखण्ड का, जिन वचनो का मण्डन रे! 

राति, धीरता, सम दमता से, काटे कर्मके वधनरे॥। 

त्याग, विराग को दिव्य प्रभासे, वहत क्षेत्र उजियारे ये ।। पज्य० ४।। 
महा मुनिवर ! धर्मं प्राण ! तुम, रत्न्रय साकार ये। 
भव्य जनो को वल्लभः ये, तुम ओर हृदयके हार ये॥ 
कोट कोटि वन्दनहै तुमको, तुम ही भाग्य हमारे ये ।। पूज्य ५॥।। 


{ १०१ ) 
आचाय - नाम - मरहिमाष्टक - 9 


(तजं- नित पाश्वं जयो श्री जिन रुडो) 


पूज्य नानक गुरुवर हुए भारी, जिन शासन महिमा विस्तारी । 
घट घट मे ज्ञान प्रकाश, करेजो नानक गुरू को घ्यान धरे ।।१।। 


पूज्य राज गुणी थे गुणरागी, 
त्यागी ने तपसी वैरागी । 
गगा सुत सवके पाप ह्रे । जो २॥ 


भिथ्यात्व तिमिर कोदुर किया, 
समकित का सवको वोधं दिया । 
महाकिरण सूये सम ज्योति भरे । जो. ३॥ 


जो भक्तिभाव से नाम रटे, 
उसके दुख दारिद रोक भिदे, 
घर घरमे मगल मोदभरे 11 जो.४) 


पूज्य नामसेव्याश्चि दर रहै, 
तन स्वस्थ रहै, सुख शांति रहे । 
मन इच्छित सबही काजसरे। जो.५॥। 


पुज्य नामसे रिपुभी मित्र बने, 
तिन्दकं भी पूजक रीघ्र वने । 
नित जीत मिले जहां पैरधरे ।जो.६॥, 


पूज्य नाम तणी महिमा छाज, 
सव उायशि सायणि भय भांजे 
ग्रौर राज कचहूरी फतह करे ।।! जो ७।। 


श्रद्धा से सव ही आस कते, 
ओौर रत्नत्रय का लाभ मिले। 
जग "वल्लभः! हो जग में विचरे 1 जौ. ८।। 


{ १५० ) 
पृञ्य वन्दन -र 
(तजं- आंधी आये, तुफां श्रये) 


परिपह्‌ आये, सकट छाये. फिरभो किया प्रचाररे); 
उन्ही पूज्य श्री नानक गुरू को, वन्दन देोस्वीङाररे +! टेर ॥ 


मिध्यातम जव जोरसे आ, जन मानस परद्लायाया | 
निज पथका कर त्याग यदा, पर पथ पर कदम वद्रायाया | 
तव प्रकटाया ज्योति देने, श्री नानक दिनकारर।) उन्ही 


धम नाम पर ्रस्तधारणा, व॒ अन्चान दशा प्रा । 
तपस्तेज की दिव्य रिम तव, भव्य दिलो तक पटूचारई ।। 
णुद्ध धर्म का ममं वताकर, कोना बहुत सुधार र्‌ ।। उन्दी र२॥) 


देख प्रतिष्ठा पाखण्डी तव, मन हौ मन अकुलाते भे । 
देने ्रापको कष्ट अनेकों दुष्प्रपच फंलाये ये \। 
धार.यौर धरणी सम सकट, दीने सभो निवारय ।। उन + 11 


जनुषम विरति देख जिन्हको, दौड दौड भयी प्रतिय । 
जिनवाणी का अमृत पीकर, मनहौ मन टस्त्ति व ॥ 
भवसागरे गिरते भवि का, द्विया न्व उद्धार्‌ 71 उदा ६) 


उत आन ङे सेनानाने, नगम वासिनि चमत 1 
सम्यग्दर्यन, ज्ञान, शिया, मय मोक्षमनी का कराया ।। 


प्राजल कता मनि वन्वन निद चरणा बतिदार +) 2 (४ 


( १०१ ) 
आचाय - नाम - महिमाष्टक ~ ४ 
(तजं- नित पाश्वं जपो श्री जिन रुड़ो) 


पूज्य नानक गुरुवर हुए भारी, जिनं शासन महिमा विस्तारी । 
घट घट मे ज्ञान प्रकाश, करेजो नानक गुरू को ध्यान धरे ।१।। 


पूज्य राज गुणी थे गुणरागी, 
त्यागी ने तपसी वैरागी 1 
गगा सुतं सवके पाप ह्रे । जो २॥ 


मिथ्यात्व तिमिर कोदुर किया, 
समकित का सवको बोध दिया । 
महाकिरण सूये सम ज्योति भरे ।। जो. ३॥ 


जो भक्तिभाव से नाम रट, 
उसके दुखं दारिद रोक मिटे, 
घर घरमे मगल मोद भरे 1 जो. ४। 


पुज्य नामसे व्याधि दूर रहे, 
तन स्वस्थ रहे, सुख शाति रहे । 
मन इच्छित सव ही काज सरे।। जो. ५।। 


पुज्यनामसेरिपुभी मित्र बने, 
निन्दक भी पूजक शीघ्र वने । 
तित जीत मिले जहांपैरधरे ।जो.६ 


पुज्य नाम तणी महिमा छाजे, 
सव डायणि सायणि भय भांजे । 
भ्रौर राज कचहूरी फतह करे ।\ जो ७॥ 


श्रद्धा से सव ही आस फले, 
ओर रत्नत्रय का लाभ सिते । 
जग वल्लभः! हो जग में विचरे ।। जो. ८।। 


( १०२ ) 


लिवमण रुष स्तुति - 
( तजं- शसो बाज्यो रे) 
- जय बोलो ।। देर; 


जय बोलो रे लिद्मन मुल्वर की 


का |} जं 
कौ }। 
कौ }! मप ३। 


विनय पिताके प्राण॒ (पियारे, चम्पा म ॐ नुतवर वर १! 
बाद ल्पास्लं म जनम, महिमा आंचनिया गोत्तर 


गादा के सतर साधन तज क, दान्नालीनो मिनवर 


ज ६इ}) 


नप तेप रत्नत्रयकोसाघी, ज्योति जगाद अन्तरक्ी )। जक $}, 
वचन सिद्धयो जिनमे जवरी, जघाचर लश्िघर कौ 0.10 
जो नित जाप जपे गर्सार), पमप्ग जोत उमौीनर्‌ कौ >^ ५}: 
जाधि व्याधि सव चिन्ता तूर, प्राङा पूरेः बट्नभ' की 1 अन + | 


दादा ~ गुह महिमाष्टक -२ 
(तर्ज- नित पादवं जपो रो जिन रु) 


गुर वोरभाण को युन ए, 


वराम्य नियो 
नित चाव चदुपौ युद्ध सयम र्‌, 


गम्भीर 


श्र तद्धन मुम ङ्न प्व 


प्रात कौ 
सथ ममता 


उतम 


नाव लर, 


पणि 


पर्‌ त वमि {4} 


नर 


+ 


॥ 


श्रमद्रन्‌ कनो तल तत्‌ गु {त्र 1) 
मर्‌ तन्धिवन्त परपद्य ल 
जोर वचन सिद्ध वृत्रा । 
बृ र ~न {*{ प } १ च्य 3) 
लृदु धाद म मदु पाद्र च, 
मा चना हल उराच त; | 
4 [4 इर ¦ ता ४ 


(+: | ६; 


( १०३ ) 


गुरू श्रात्म शक्ति के महाधनी, 
श्री नानक गच्छं के मुकुटमणी । 
उनके वचनो पर कदम भरो ।। श्री ५॥ 


ग्रोम्‌ लब्धिधारिणे नमोनमो, 
ही" लिद्धमन गुरवे नमो नमो । 
सव चिन्ता व्याधि दुरहरो ।। श्री ६॥ 


सकट की घड़िया श्रान पडे, 
जो दुष्ट विरोधी तान खड] 
गुरु नाम लियां टल जाय परो ।। श्री ७॥ 


शुध भावोंसे गुरूनाम जपो, 
तुम मिथ्यामत में मती उको । 
'वल्लभ' मुनि परमानन्द वरो ।। श्रीद 


रेख म्रुनोश्वर सतुति 
(तजं- चांदनी इल जायगी) 


हलि मिल आओ, सद्गुण गाओ, 
गुरू हितकारी रे, महिमा भारी रे ।। टेर ॥ 


उघ्ीसो छत्तीस मे, पचमी वसन्तमे । 
हए अवतारो रे । महिमा १॥ 


देव किरण जी तात थे, वन माली विख्यात ये । 
जालिया मभारी रे ।। महिमा२॥ 


विजय गूरूवर ज्ञानी थे, रत्नत्रयके खानीये । 
शिष्यता स्वीकारी र ।। मह्मा३॥ 


जेऽठ सुदी एकम, विक्रम सवत वावन । 
वने अणगारी रे ।। महिमा४॥। 


( १०४ ) 


सोकलिया मेँ दीन्ञा ली, सविनय सच्ची शिक्नालौ। 


च्रान के भण्डारी रे || महिमा ५। 


[४ 


पुष्कर तीथं राज में, दियाती चौमासमे | 


स्वगं सवारी रे ॥} महिमा 


गुरूदेव ध्रुलचन्द, मिटा सभौ कमं फ़द । 


॥ 1 


ह 3५ 


बनो प्रविकारी रे 1! म्मा ऽ॥।। 


ये हे ्रन्तमावना, 'वल्लभ' गुण गावना । 


दोवे जयकारी रे ।। मांहूमा 


रेण युनीश्वर स्तुति-२ 


( त्ज- धु'सो वाज्योरे) 


4 


जय वोनोरेघ्रूल मृनीहवर को, जय यानो ।।द२र') 


देव किरण के सुन तुम नौकर, 


१ 


माली वशं उना्मर्‌ त +, ?॥। 


ग्रामे सानिया जन्म भृमि ९, 


१ 


आनी व्याना न्रतधर ति ।२॥ 


विजय गुद कै बीर दिप्य ने, 


श्राज्ञा पती निनत्रर ऋ |! ३) 


रत्न चय ऊ मुद्ध जग, 
माद यदाद विद्वुर -ि ।: 


[1 


प्या मूं 4 1411; 


य ला जम समकर ध + 1 


॥ 
नि > क ` ऋ 1 5 क्ष विरि र. ^ ट 1 
१ उ: ईन # म प १.३१; 


दन्य रवताः शकन ता + 4: 


2.0 
५ 


ब रप्र 7 रथा पुष्यके दव जत तः 
इ ठः म 


क 
सतक = ० 


॥ 
1 


( १०५ ) 
प्नाच्ञ - स्त्तुलति 


मेरे स्वर ! मेरे दयाल 
( तजं - मेरे नगपति मेरे विक्चाल ) 
मेरे गरूवर ! मेरे दयाल !! 


बाल्यकाल से सयम लेकर, 
पेच महात्रत निर्मल पाल । 
बनते श्वमण वीरो के किरीर, 
मेरे जीवन के दिव्य भाल ॥ 
मेरे गूरूवर ! मेरे दयाल ।१॥ 


'वालचन्द' सम जगस्पूज्य जेः 
तुलसा सम यथे निमेलतर । 
मरूधरीय नागौर प्रान्त मे, 
जन्म भूमि थी कीतलसर ॥ 
सक्ता गुरुके प्रम पात्र थे, 
शिष्य प्रवर थे श्रति सुमाल ।। मेरे २॥ 


श्री गजमल रेणु गुरुवर की, 
सविनय सादर श्राज्ञा पाल । 
स्वमत परमत सिद्धान्तो का, 
कीना चिन्तन मनन विशाल ॥ 
फिर स्वपर कल्याण साधना, 
हेतु बने तत्पर तत्काल ।! मेरे ३॥।। 


जेन सघ सम्बुद्ध किया या, 
दे उपदेश दया रस सार । 
दथा द्रवितत हौ जेन सघ मे, 
कयि अनेकों ही उपकार ।। 
नानक श्रावक समिति सस्या, 
निर्बाध गति से चल रही चान ।।मरे ४।। 


{ १८६ ) 


जिन नमव मुक चतुष्पदो पर, 
हा ! जन पडा था कष्ट कराल) 
धमं नाम पर्‌ बली चदुते, 
तक्म वङग कर्ठो पर डाल ॥ 
एसे निर्दय व्यवहारं को, 
कृपया तुमने दोना राल ॥। मेरे ५॥। 


युग युग तकं मौ यद्रे एदेण, 
चहु विध संच सदा दिन रातत । 
युग युगान्त ग्मन्त दोग, 
पाकर प्रापका कृषा प्रताद }। 
श्री स्वाव्यायौ सष' प्रापो, 
भमरदेनः है ^रशालसः । मर्‌ ६ 


यत्तिवर ! देख तुम्द्रारा तेज, 
मानैव वन्द वना चाकर । 
हत्त वृत्ति त्याग चरण म, 
तने मस्तक पिट्‌ यना त्रारर ॥ 
द्या सुधा का जियाषान श्रौ, 
चरणस्य कर बना निदान ।।मररे ७।। 
य्यादथाति प्रावका प्रिव प्राततः, 
मानां कद्र का {4 ; 
सुनकर भ्वितं त १ 
जमल न्य दधद स्थाम 1} 
श्रोता मन्क बुष्छ ता लन, 


गे 


भ्रन्व न्द मन (द्रः ह अम 
॥॥ 





{ १०७ ) 


# जय जय युस्टेवा # 


( तजं- जय महावीर प्रमो ) 


जय जय गुरूदेवा स्वामी जय जय गृरूदेवा । 
नर पति मुनिजन करते, चरण कमल सेवा ।।ओम्‌।।टेर।। 


बालचन्दजी पिता आपके, तुलसाजी माता - स्वामी । 
कोतलसर मे जन्मे, जग जन सुखदाता ओम्‌ १।। 


उन्नीसौ पैतालि भादवा, सुदी तीज सोहे - स्वामी । 
जन्म महोत्सव कर कर, नागर मन मोहे ।।श्रोम्‌ २।। 


वारह्‌ वषे को ऊमर माही, सयम स्वोकारा - स्वामी । 
श्री मोती गुरूवर के, शिष्य वने प्यारा ।।ओम्‌ ३। 


ज्ञान ध्यान को खूव बदाया, जप तप अपनाया-स्वामी । 
छात्रालय खुलवाया, पशु वध रूकवाया ।ग्रोम्‌ ४। 


दीन सहायक सब विधि लायक नायकं तुम नामी-स्वामी । 
श्री स्वाध्यायी संघ के, सत्प रक स्वामी ।।ग्रोम्‌. ५। 


जेन जगत के उज्जवल तारे, तारक भविजन के-स्वामी । 
पच महात्रत धारक, वारक दूषण के ।\ग्रोम्‌ ६। 


सद्गुण सागर धमं उजागर, तुम हो उपकारी -स्वामी । 
वन्दन निशिदिन करते, चरणन वलिहारी ।'ग्रोम्‌ ७।। 


पणं दयालु, परम कृपालु, हौ तुम ही व्राता - स्वामी । 
'वालमुनि' 'बल्लभ' को, शुच सयम दाता ।1ोम्‌ ८॥ 


( १.८६ ) 


जिस ममय मुक चतुष्पदो पर, | 
हा ! आन पडाथा कष्ट करालं) 

धमे नाम पर बली चढत, 

तीक्षण खड्ग कठो प्रर डाल ॥ 

एसे निदेय व्यवहारो को, 

कपया तुमने दीना टाल ।1 मेरे ५1 


युग युग तकं भी यादे कयेगा, 
चहु विध संध सदा दिने रात । 
युग युगान्त गर्वोक्ित होमा, 
पाकर आपका कृपा प्रसाद ॥ 
श्री स्वाध्यायी सध प्रापको, 
"जमरदेने' रै रक्षा ढाल" ।॥ मेरे ६॥ 


यत्तिवर | देखे तुम्हारा तेज, 
मानेव वृन्द बना चाकर । 
हसक वृत्ति त्याग चर्ण मे, 
तन मस्तक सिह वनां प्राकर ॥ 
दया सुधा का कियापान भ्रौ, 
चरण स्पशे कर बना निहाल ।।मेरे ७1 


व्याख्यान अआआधका प्रिय अ्जस्ती, 
भानो केहरी की मजार । 
सुनकर भविजन जाग गये 
ओर भाग गये बाद्लन्डा स्यार ॥। 
श्रोता मन्त्र मुग्धं रौ दते, 
धन्य धन्य गु "पन्नालात" 11 मेरे 5 ॥। 





( १०७ ) 


# जय जय गुरुदेव # 
( तजं- जय महावीर प्रमो ) 


जय जय गुरूदेवा स्वामी जय जय गरूदेवा । 
नर पति मुनिजन कैरते, चरण कमल सेवा ।।ओम्‌।।टेर।॥ 


बालचन्दजी पिता आपके, तुलसाजी माता - स्वामी । 
कोतलसर मे.जन्मे, जग जन सुखदाता ।।ओम्‌ १।। 


उन्नीसौ पैतालि भादवा, सुदी तीज सोहे - स्वामी । 
जन्म मदोत्सव कर कर, चागर मन मोहे ।।श्रोम्‌ २।। 


बारह वपं को ऊमर माही, सयम स्वोकारा- स्वामी | 
श्री मोती गुखूवर के, शिष्य वने प्यारा ।।ओम्‌ ३।। 


ज्ञान ध्यान को खूव बढाया, जप तप अपनाया-स्वामी । 
छात्रालय सखुलवाया, पशु वघ रूकवाया ।ग्रोम्‌ `८।। 


दीन सहायक सब विधि लायक नायकं तुम नामी-स्वामी । 
श्री स्वाष्यायी संघ के, सत्प्र रक स्वामी ।।ग्रोम्‌. ५। 


जेन जगत्त के उज्जवल तारे, तारक भविजन के-स्वामी । 
पच महाव्रत धारक, वारक दूषण के ।ग्रोम्‌ ६। 


सद्गण सागर धमं उजागर, तुम हो उपकारी -स्वामी । 
वन्दन निशिदिन करते, चरणन वलिहारी ।'ग्रोम्‌ ७॥। 


पुणे दयालु, परम कृपालु, हौ तुम हौ त्राता - स्वामी । 
वालमुनि' बल्लभ' को, शु सयम दाता 1\ओम्‌ ८।। 


( १८८ ) 
५5 जय बोलो ५ 


(तजं- जय बोलो महावीर) 


जय बोलो प्राज्ञ मुनीश्वर की। 
श्री पूज्य प्रवर्तक गुरूवर कौ ।टेर।। 


तुम तुलसा तनय दुलारे ये, 
श्री वाल पिताके प्यारे ये। 
थौ जन्म भूमि कीतलसर की ।। जय. १॥ 


लधु वय में संयम लीना था, 
फिर काम क्रोध तज दीनाथा | 
जय मोती गुरू के शिष्यवरकी ।। जय २।। 


जिनवाणी की बिगुरे वागी, 
सोती हई जनता फिर जामौ। 
वाणी सुन केसरी मरूधरकी ।। जय. ३॥ 


श्री नानक समिति कड वना, 
स्वधर्मी को सेवा करना । 
समी जिसने पीडा षर को |} जय ४। 


छात्रालय को महिमा जहारी, 
जहां पठे दात्र गण सुखकारी । 
यों घर घर धमं व्वजा फरकी ।। जय ५॥। 
स्वाध्यायी संध बना करे, 
जिन धमं की ज्याति जाकर । 
जिन गासनसेवाजी भरकौो + जय्य ।। 


गुड दीनन कै प्रति पालक दै, 
भवियों के संकट टालकं दँ) 
मुनि ध्राल र जत्लभं' हितकर कौ ।।जय० ७ ॥। 


४,8,; 


( १०६ ) 


गुरूवरजी दीनदयाल 
[ तजं-जो श्रानन्द मंगल चाहो रे। 


प्ररजी पर मरजी करना जी, गुरुवर जी दीन दयाल । टेर । 
हो श्राप महा गु आगर, समतादि धमं के सागर । 
जिन शासन के हो उजागर जी ।। गुर० १ ॥ 
दिया श्रभय दान गृरूवरने,जो जाति थे प्रु मरने । 
दिल दया धमं कोधरने जी ‹! गुरु० २॥ 
गुरुदेव पूणं ब्रह्मचारी सिर मुका दिया धर प्यारी । 
वह्‌ केसरी था वहुभारी जी ॥ गुरु० ३॥।। 
दे रत्न त्रय जिनवाणी, बहु तारे प्रापने प्राणी । 
मै शरण लियो पहिवानीजी ॥। गुह० ४।। 
मुनि 'बलभ' की यह्‌ भ्ररजी, घरप्यार सुनो गुरुवर जी । 
भव पार करो मोहे सत्वरजी ।। गुरु ५।। 


~ लाखों प्रणाम - 
[ तजे - काली कमली दाने ] 


श्री पन्ना गुरुदेव, तुमको लाखो प्रणामं ।। टेर ।। 
"्वालचन्द्र' के बालक प्यारे, 'तुलसा' मां के नन्द दुलारे । 
सवके नयन सितारे 1 तुमको १॥। 
वचपन मे रत्न त्रय धारा, कामक्रोध को दुर तिवारा। 
धारा ज्ञान श्रपारा ।' तुमको २॥ 
श्री स्वाध्यायी सघ बनाया, जो सबही जन मनको भाया। 
धम्मद्योत कराया ।। तुमको ३॥ 
दिस्ाएं भी बन्द कराई, दया धमे की ध्वजा फहुराई । 
ग्रभयदान सुख दायी ॥ तुमको ४॥ 
जय हो गुरुवर सदा तुम्हारी, भव्य भावना यही हमारी । 
मुनि "वरलभः' गुणधारी ।। तुमको ५॥। 


( ११० ) 


- गुरा गाले - 


[ तर्ज-मन डोले-मेरा तन डोले | 


गरुण गाले, गुरु गण गाले, तेरा होवेगा उद्धाररे 

यह गुण गने की बेला है !दटेर 
मरुधर केसरी पद से विभरुपित, प्रवत्तेक महाज्ञानी । 
परत मन्त्री गुरुदेव भी जी, श्राज्ञ चन्द्र" सुखदानी, गुरुवर । 
वाल पिताके, मां तुलसा के, तुम हो नयन सिताररे ॥ यह्‌ १। 


वाल्यकाल मे त्यागी वन कर हृष मूनित्रत धारी, 
पच महात्रत, चह काया का, व्रत लीना स्वीकारी-गुरुने 
ब्रह्मचारी, पर उपकारी, है महिमा अ्रपरम्पार रे), यहु २॥ 


वाणी श्रापकी मधुर मनोहर मधु सम दै हितकारी, 
कष्ट निद्रारी भवोदधितारी जासन तेनरनारी, वाणीको 
उन सवका, जन्ममरण का, मिटजवि संसाररे।। यह ३।। 


पणं दया कर गुरुदेव ने पशु वध वन्द कराया, 
फिर नही होगी हिसा रेसा शिलातेख रपवाया-भक्तो ने 
गुरुवर कौ, पूज्य प्रवर की, होवे जय अयकार रे ॥ यहे 
भवभव मे गुष्देव श्री जी रत्न त्रय को पाव, 
कमं खपा कर सभी प्रन्तमे प्रजरप्रमरहौ जवे गरुस्त्री 
"वाल" मुनि के,वल्लभः' मूनिके, तेरा दैश्राघाद र।।यन्‌ ५॥ 


(१११ ) 


धन जिन मागं दिषायो 


[ तजं : धन्ना मुनि धन मानव भव पायो ] 
पञ्चा पुनि, धन जिन मार्गं दिपायो,दसों दिशि यज्ञ फलायो । टैर। 


कौतलपतरं सोहै मरुधर मे, जन्म तिहा तुम पायो । 
जाल को लाल सदा सुखकरी, तुलसो क्‌ ख दिपायो ॥ पत्ना १॥ 


दादश वषे को उमर माही, मूक्ता गुरू दर्शन पायो । 
सून उपदेश विराग सुहायो, सयम मे चित्त चायो ।। पन्ना २॥ 


नम्र वनी सहु अ्रागम सीख्या, जपतप तेज बढ़ायो । 
सम्यग्दशेन, ज्ञान चारित्तर, रत्न त्रय श्रपनायो । पन्ना ३॥ 


ग्याख्यान शेली है श्रति प्रद्‌ शरुत, सुनि-सुनि जन हरषायो । 
मद सहु गाल्यो पाखंडी को, धर्मं को ममं बतायो ॥। पन्ना ४ ॥ 
बहुत गुणोके धारक हो तुम, तां को पारन पायो । 
प्रल्प मति किचित गुण मुख से बाल' रू वल्लभ गायो ॥ पन्ना ५॥ 


( ११२ ) 


गावाला गुरगान 


( तजं : खेलन दो गणगौर ) 


गावाला गुरा गान, गुरू सारा, गावांला गृणा गान । 
एजीषएतोप्याराहै प्राणा समान । गृरूसा०टेर। 


मलूधर देश सलूनो जहां पर, कौतलसर है ग्राम । 
एजी जहांपे जनम्या सद्गण खान । गुरूसा० १ )) 


ब्रालू रो लाडलो लाल दै, यो तुलसा हियरो हार । 
एजीज्यांरौ महिमा ्रपरम्पार । गृरूसाञ । २) 


च[लक वेय में सयम धार्यो, मोक्ती गुर्वर पास । 
एजीज्यांसु लीनो ज्चनि प्रक्राशे ।। गुरूस।० ३।। 


पशु वध बन्द कराय गूह्ने. कोनो ग्रति उपकार । 
एजीएतो दान प्रभ द्तार ।। गृरूस्ा० ४।) 


स्वाध्यायी सच खोल के स्वामी, लीनी शाभ सवाय । 
एज जिन शासन दियो चमकाय ।) गुह्प्ता० ५॥। 


दीन सहाय लायकदो तुम गुणरोनही कुचपार। 
एजीर्मेतो विहारी वारं हजार ॥ गु सा००६॥ 


ग श्राज्ञा से वाल" न वल्लभ" गाय रद्य सुख मदे । 
एजीयेतो वेढोगृरूजीरीगौद ॥। गु म्‌ 3 \) 


( १९३ ) 
वन्दन हजार है 


( तलं - चुप चुप भ्रति हो ) 


श्री पन्ना गुहू की जय जयकार है। 
बन्दन हजार दै जी वन्दन हनार हे । टेर! 


जनम भूमि कितल शहर सुखदाई है, 
' पिता बालचल्द माता तुलसा सुहा है जौ । 
भादवा सुरी तीज लिया अवतार है 11 वन्दन. १।। 


मोती से लिमल गुरू मोतीलालजी, 
जिन्हे किया है शिष्य पन्ना करो निहालजी दा- 
बाल ब्रह्मचारी बने मनि सुकुमार दै \ "वन्दन. २।। 


अज्ञान तिमिर को हटाया सदज्ञान से, 
विवेक वैराग्य मय क्षमा रसध्यानस्तेजी। 
दया की पवित्र गगा वहो हितकार है ।+वन्दन. ३।। 


तानक छात्रालय, स्वाघ्यायी सघ दहै, 
मोक्षपुरी जानि कौ यह्‌ सीढ़ी उतुगदैजी। 
चद्‌ चद्पारहे भवि भवपार हे \'वन्दन ४1 


। दीन जन दितकारी समिति खुलाई है, 
करी खूब सघ सेवा, दीनके सहाई हैजी , 
। गुण तो अनेक, एक मेरे रसधार हे ।।वन्दन. ५। 


जनम दिवस प्राज आयो गुरुराजको, 
मनयो खुञो से, नाग्य जग्यो है समाज कौ जी- 
"वाल' मनि "वल्लभ! के गुरूही आधार है 1\च ६।) 





( ११४ ) 


गुरुदेव कौ जय जयश़ार्‌ है 
( तजं -- जरा सामने तो आभो } 


जराप्रम सहित तुम वोलिये, गुरुदेव कौ जय जयकार है) 
जोध्यावे उसी भवि जीवका, भव सिन्धूसेबेडापारदै टेर); 


वुलसा' कैं प्यारे, हदय सितारे, बालचन्द्रजी" के लाल ह। 
वाल ब्रह्मचारी, पर उपकारी, नाम जिन्हों का पन्नालातदहे। 
ग्राम कोतलसहर मारवाड़ है, जहां लिया गुरने श्रवतारहै).\); 


मोती से उज्ज्वल, मोती गुरु से, रलत्रय को धार लिया। 
गुरुवर की भक्ति, कर यथा शक्ति, जीवन को धेष्ठ बनाय लिया ॥ 
कर विनय गुरुकीहरबारदटै, लिया ज्ञानभी धार प्रपारटहै।1२)) 


वीर सिपाही, सद्गुण ग्राही, धीर वीर गम्भीर के । 
सघ सुधारक, प्रयल प्रचारक, यने प्राप जिन बौर कै) 
गुरुदेव दया के आगार है, प्रौर कयि प्रनेगो उपकार है 11३) 


गुरुकुल भी खोला, वहुत प्रमोला, दीन दत्र यहां पत्ते 
स्वाध्यायी सघ दै, सीढ़ी उत््‌गहै, भव्य जीव जदा चदृतैटे) 


जो करते धर्म प्रचार है, उन्हे वन्दन भी वचारम्बर् दै।।४)) 


कुरीति रोको, ट्स भी रोरी, दीन पनु निमय भि । 
मुक्ति का पलै, धमं का मुलदै, मीमो शरोर द्वी जान ॥ 


उपद्र दिया हितकारद्ै, जो दान प्रभय दातार त 11५। 


८८ 


ज्ञान के प्रागर, धर्म उनामर, सामर्‌ दौ जप पृण ग्ला + । 
लीना जोरा, मुद्‌ तिरणा, भवजले प्रान प्रप्नोति 


मनि 'वल्तत्नः चरण मन्धार ट, तरार श्रय पटु बरनर = ६६. 


भमः ननन 


{ ११५ ) 


घएी षणी खम्मा 


( तजं -- घणी घणी खम्मा म्हारा वीर) 


घणी घणी खम्मा स्हारा पन्ना गुर्‌ राजने, 
धरम री ज्योति जगाई जियो । 
नगर नगर श्रौर उगर उग्र पर, 
प्राप री महिमा दई जियो ।।घणो०।। टेर।) 


मरुधर माही जन्म लियो ग्रौर कीतलसर सुखदाई जियो । 
'वालचन्द्रजी' पिता आपरा, माता (तुलसाबाई' जियो ।। घणी० १॥। 


मोती गुरुका चेला बणिया, नानक स्म्प्रदा माही जियो। 
ज्ञान, दरस, चारित्र श्राराधी, आश्रव दिय्रा हृटाई जियो ।। घणी० २॥। 


पूरण बाल ब्रह्मचारी अपहो, चमके कान्ति सवाई जियो । 
देव तेज चरणा मे आपरे, मस्तक सिह भुकाई दियो ।। घणी० ३ ॥ 
छात्रालय मे दीन छत्र को, मिले निःशुल्क पढाई जियो। 
विधवाओ की सेवा हेतु, नानकं समिति चुलवाईं जियो ।। घणी० ४।। 
एक कामतो भ्ननुपम करियो, मे कांई करू वड़ाई जियो। 
सारोदेशही शोभाकर रह्यो, मुक्त कठसे गार्ह जियो ।। घणी० ५।। 
श्री स्वाध्यायी सघ' बणायो, सलि चौराण्‌ माही जियो। 
पयूषणमे धरम ध्यान की, सेवा र्यो बजाई जियो ।। घणी०६।। 
अभयदान भी मूक परशुने. दियो दया चित्त लाई जियो। 
चावण्डिया, धनोप, धनेडा, पुष्कर, त्िलौरा महो जियो ।। घणीर ७।। 
फारईम्हु गुण गावा भ्रापरा, जिह्वा एकी पाई लियो। 
क्रोड जिदह्वाहो फिरभीगुणकी, सीमा कवन आः जियो) प्रणीय ॥। 


भ्रवके म्हारो करो उद्धारो, चरण शरण लियो साई जियो) 
वालः मुनि वल्लभः दौनोहो, जोड ममुदा गाई जियो ।, घणी- ६ ॥ 


( ११६ ) 
# जन्म जयन्ती # 
( तजं -- बुडलो धूमेला जी घुमेला ) 


है जन्म जयन्ती आज, गुर की जय वोलो जी जय बोलो । 
ए जी मिलकर सकल समाज गुरु कौ. -॥दैर॥ 


श्रौ पन्नाः गुरु था उपकारी, 
पूज्य प्रवर्क पदवी धारी । 
एजीतिरण तारण री जहाज-गुरुकी !। १। 


वालपणा सु धा ब्रह्मचारी, 
कोरत ज्यांरी जग विस्तारी 1 
रही प्रतिभा रवि ज्यु छाज--गुर्कौ ।।२॥) 


वे भमत वाणी बोला हा, 


भवियां रा हृदय खोला हा । 
ए जी करता घन ज्यु गाज गुही ।३॥। 


जिन भारग ने लू दिपायो, 


लावो भी नलौनो मनं चायो । 
वे वण्यां श्रमण सिरताज--गुरकी 11 ८।। 


कर्म काट मुक्ति ये पाज्यो, 


श्रजं कषः पुषा व्डाज्यो । 
फिकरा को अरदास--वु्की 113३ 


्ी 


( ११७ ) 


श्री पन्ना शरु महिमाष्टक 
( तजं -- नित पादवं जपो श्री जिन रुडो ) 


गुर राज हुआ पनजी म्होटा, जिन चरणां रासवलोओटा। 
यश लाभ हवे जग मेनीको, नित नाम जपो गुर षनजीको।|१॥ 


गुर बालचन्द्र सम प्यारे थे, 
तिकलक नित्य उजियारे थे । 
भ्रमृत बरसायो वाणौ को ॥। नित्त०२।] 


गुरं तुलसा' सम गुणकारी ये, 
शुभ समकित सौरभ धारी ये) 
भव रोग हरयो केई प्राणी को ।। नित० ३ ॥ 


जिन शासन की यह्‌ फुलवारी, 
दे ज्ञान सुधा सींची भारी । 
उस शासन रक्षक “माली? को ।। नित० ४ ।। 


जिन शास्त्ो से चुन चुन '"मोती' 
चमकाई्‌ जवरी जिन ज्योति | 
स्वाध्यायी सध र्यो टीको ।। नित० ५। 


गुर संघ सुधारक वर नामी, 
थे दीन दयालु हितकामी 1 
उन पूज्य प्रवर्तक स्वामी को ।। नित०६॥। 


विश्वास धरी दिल माही खरो, 
तुमे यन्त्र मन्त्र से नाही डउरो। 
पक्रो शुद्ध मारग नकौ को 1 नित०७॥। 


"वल्लभ" मुनि गुरु का गुण गावे, 
मानस मे क्द्धा युत घ्या । 
रत्नत्रय॒ तेज वधे तीखो ।! नित ८।। 


( ११ ) 


ओ! मरे रर प्रासाधार ॥ 
( तजं -- मेरे नगपति मेरे विशाल ) 
ओ! मेरे गुरू प्राणाधार !| 


विना कहे ही आप अचानक, छोड गये क्यो स्वं मभार !! 
ओ ! मेरे गुह प्राणाधार । लय ।। 


( वि० सं° २०२४ माघ शुक्ला की बत है) 


प्रातः प्रतिक्रमण को ब्रल्ञालेनेको जब हुए तैयार, 
इतने में इक भाई आकर वोला ठेस्े सोच विचार। 
गुल्वरके दै ददं अधिक यों मिला फोन हमको इस वार, 
सू्यदिय होते ही जावे, विजयनगरको ्राप पधार ॥ 
परमेरा तोमन कहता -शायद जावे स्वगं िध्रार।॥ शीर र।। 


कभीनहीहौ सकता एसा, पुनः फोनमे वृद्धौ हन, 
शायद सर्दी से घुटनों मे ददं हृ हागा विक्त । 
गये वक्तभी ेसादी कुंद ददंद्धो मया वां तंच्ाल, 
अतः सूचना वापिस नाथो, नत्र प्रणनुन देवीनां | 
उस भाईके वचनी कोमननदी करर वा ह्ीक्रार्‌ 1 चार २1 
प्रतिक्रमणकर्तौनो मुनिवर जव ङग्ने नि प्रत्यादान, 
पटद्रुएु तव उम आ्ात्तने वही सुनाता पिर शयान । 
प्रनिचेनन हुम क्र त्यी -के प्च दामे तनिक नान 
पिन्तु वद्‌ नोष्धमीकेला हुम तकाव कप समयन: 


+ ( ष = ४. ह| 
सिककना तरप्प माद म दकाप त [क्या 144 


#)। 
-ई४ः 


1 8 ह 
{९ ¦. नट : 


( ११६ ) 


रह रह करके राह बीचमें सोच रहा था दिलो दिमाग, 
वीरप्रभ्रुकी सच्ची वारी जीवन है पनी कााग। 
इसे विलय मे देर न लगती ज्यों भिटता संघ्याका राग, 
स्यो ही क्या सचमुच में गुरुवर स्वगे पकारे देह को त्याग ॥ 
इतना सब कुच होने पर भी मेरा मन कर रहा इन्कार ओं०४।। 


विजयनगर मे भ्राकर देखा, बडे पाट पर रहै विराजः 
वही क्रिमय देहु ग्नौर था वही भव्यं भाल विभ्राज। 
जवमे भ्राता आरे बल्लू' कह यो सिर पर धरते हाथ, 
पर क्यो श्रांखे मोच ध्यान मे, विन बोले वेठे है भ्राज ।। 
देख देख फिर देखा मेने तब आया मन मे एतवार।। भ्रो° ५।। 


निर्वाणवर्तीं काउस्सग के बाद हदय मे उठा विचार, 
चौथे आरे जेसी गुरू ने कीनी भ्राज हमारी लार। 
गौतमको श्रीवीरभ्रभ्रुने दुर किया वसे इस वार 
तीन दिनो के खातिर हमको भेज दिया सरिताकेषार।। 


(खारी नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर एव दक्षिणी- 
तट पर गुलाबपुरा बसा हृश्रा है) 


तनसे दूर हुएहो गुरुवर} मानस मे कर रहै विहार ।। भ्रो०६।। 


मोती गुरू का पन्ना कहा है ?कहा रेणु गज गुर का लाल ? 

नानक गण का पूज्य कहां वह ? कहां चतुविध संघ कौ ढाल ? 

कहा गरीवो का आश्रय वहु ? कहां अनाथो का रिद्धपाल ? 

कहां सरलता की वह्‌ मूति ? कहा दया का सिन्धु त्रि्याल ? 

कहा ज्ञान दरशन चरित का, आराघक्‌ वहु गुण भण्डार ? ।। भ्रो०७॥। 


( १२० ) 
पच महाव्रत धारी कहां दै ? पंच समिति स्मित युजान, 
तीन गुर्षिसे गु कहां वह ? परिपह-जेता सिह समान । 
व्रह्मचयं, यश तेज तपस्या का, स्वामी वंह प्रतिभावान, 
कटां गया दै महा मनत्वो, आन बोन का धनौ महान? 
पुष्पों सा मृदु, कठिन ब्रज सा, दिल वाला वह्‌ कहा अणगार ?।।जो> =।1 


जेन जगत का स्तम्भ कहा वह्‌ ? कहां संगठन का दद्‌ प्राण ? 
कहा जन शासन का दीपक, जगमग करता ज्योतिर्मानि ? 
कटां मर्धर मुनिर्यो कानेता ? शात हदय जल निविप्रमाण, 


शांति दूत, क्षेमा का सागर, महा तपस्वौ वहं पुन्ययान ।। 
सत्य साधना कर तुमने तो धन्य धन्य कोना अवतार ।। भो०&॥। 


(न 


छोट मुनि के साथी साधक, कुन्दनं मनि कै प्रणिधार, 
सोहन मुनिके कपा छव ग्रौर वान मुनिके हियके हार) 
"वत्लभ' के सर्व्व प्रात्मा, चाद मूनि का तार्छदारः, 

हसा सवक दयोड,. त्वरित ठी चते गये तुम स्वर्ग मकार । 


पल पलं क्षण क्षण याद तुम्हारी आती हमक द्वि श्रपार ॥ भी १५।। 


न्द [1 
५५ ~ 

(क भी 
8. 


क 
446 
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( १२१ ) 
: म्हास्‌ बोलो जी 


{ तज॑ : बोल बोल म्हारा कष कन्हैया | 


वोलो बोलो स्हारा गुरूजी ! मौन क्पू धारीजी 
म्हासू' बोलोजी ॥। टेर 11 


जद र्म श्रातो शीश मुकातो मथे हाथ धर देता जी। 

विन बोल्या म्हारासू गुरुवर कदियने रहताजी ।। म्हासु १॥ 
पास बिठा मीठी बोली सूुथे पृछा सूख साताजी' 

घणी देर तक ज्ञान ध्यानकी करता वातांजी।1म्हासू २॥ 


¶ेल्लू ~ वल्लू^ जद फरमाता दौड़ भटापट श्रातो जी । 
हेज हिया रो पायञ्राप रो हरषित थातो जी ।) म्हासू ३॥) 


पि त्ती बोलो भ्राज गुरुवर, कई ग्रपराध म करियोजी । 
होवे सो फरमावो स्वामी, मौन क्यू धरियोजी ।। म्हासु ४।। 


बोलण वाला तो गया चाली जो नित्त शिक्षा करताजी । 

ज्ञान दरस चारितिरी बाताँहियमेभरताजी ,!म्हासू ५। 
कैवलश्रोतौ देह श्रापरो दीखरद्यो हैम्हानेजी) 

पि ग्रोलम्भो एक श्राज मेँ देऊ यनि जी ॥ म्हासु ६॥। 
म्हानेधे दूरा क्यू भेज्या माघ सुदी द्वितीयाने जी। 

पाचमने क्यू स्वगं सिधाया छनि मानेजी।।म सू ७।। 


(जव नही वले तव) 
खर्‌ श्रापरा मारग पे मे चालला धर प्रमोजी 


मनोह ्राज करे 'वल्नुडो' हियमे नेमो जी ॥ म्ह. 


( १२२ ) 


- छोड गया गरुराज - 
(तजंः-वेलण दो गरागौर) 
छोड़ गया गुरराज, ्रचानक द्योड गया गुरुराज 
ठेजी म्हाघ्रूः विन वोल्या महराज ॥ टेर्‌ ॥ 
दीन दयालु, दीन सहायक, दीन जनो के ताज) 
ठे जी कोई दीन दुख्या री जहाज ।। अ्रचा० १॥ 
मदा मनस्वी, महा यशस्वी महा तपस्वी राज्‌ । 
दै जी कोई महापुरप महाराज ।। प्रना० २॥ 
जिन चरणां रीश्रण लियासुः शीघ्र युधरता काज) 
दै जो कोई सव दुख जाता भाज +} प्रचा० ३ \ 
श्री जिन वाणी म्हाने सुखाता कर कर सह्‌ ज्यूगाय। 
हैजी ज्यांरो हो सवने ही सराय प्रचा ४1) 


ह जगतारक ! हे जग बल्लम ! तुमक्ोरजन्‌ समाम । 
है जौ कोर याद करे सुव्रदे सामि ॥। प्रन ५॥ 


<# 


-- सवेया -- 


को उक पावत ३ यि - समगत, तोष साम उदायत त 1 
काद्र शास्म सुने एनुसः पूनि. कोरक वद्र श्वत) 
कोदत्फो स्वि वायन श्र, निद्रा द सनक 


ह, [न 0 रु 1. चछ प्य + न्क 
£ - € पार्‌ नाद्व वदथ, हद नद यद्‌ ममदन) 


{ १२३ ) 


: जन जन के प्राणं सहारे : 


{ तजं : जव तुम्ही चले परदेश | 


गुरुदेव हमे यो छोड, कि मुखडा मोड, जो स्वगं पधारे । 
जन जनके प्रार्‌ सहारे ।। टेर ॥ 


जब स्मय भ्रापने जान लिया, फिरक्योकेर हमको दर किया। 
यह्‌ वीर गौतमसा हृश्य देख रह मारे 11 जन० १ ॥ 


व्यो वन गये इतने निर्मोह, नही रखा पासमे हमकोही । 
विन कहे हमे कुं फ़टपट स्वगं स्िधारे ॥। जन० २॥ 


जब प्रातः उठ श्रासरीन हुए, श्रौर वीर भजन मेलीन हृए। 
वस माला फिरतेप्रभ्र कौरारण पधारे ।। जन०३॥ 


चेहरा तौ गहरा चमक उठा, मानों सूरजही रान टा) 
वह॒ ब्रहमाचयं का तेज विला उणियारे।। जन० ४।। 


हे श्रमण धरेष्ठ! हि यशोधन! है सघप्राण! हे ल्िरोमणी । 

हे जन जगत के जगमग दिव्य सितारे ।। जन० ५ । 
तुम कमं कटक पर्‌ जय पाना, श्रौर नित्य निरजन वन जाना । 

यहु तिरना भवोदधि सवके तारण हारे ॥ नन० ६॥। 


ग्रव कहा मिलेगा गुरु एेसा, है दीन दयालो ! तुम जस्रा । 
वसतेरी याद मे "वत्लभ' नाम उच्चारे ।। जन० ७ ॥ 


> 


2 


( १२५ 
ग्राव श्रोल्य्‌ श्राज 


| तज : म्दारा राम रदुनाव | (लोक गीत) 


म्हाराप्यारामगूरूराजश्रापरा गुणां रोम्हाने प्रवे ग्रोल्यु म्राज ।\ टेर \! 


जी कौ पर भी भ्राफत पडती, समी विगडता काज । 

कत्णा लाकर दिये लगाता देता सरो साज 1 म्हारां१॥ 
गाल्यां काठ श्रापने कोट श्रातो चरणा माय । 

वींपर भीवाकत्णा हष्टि करता समता लाय ॥म्हारां२॥ 
ग्रापरी कोई भी करतो निदा विकथा धाप। 

तोभीब्हारी सदा भलाई करता रहूताप्राप ।। म्दारं३॥ 

ज्ञान दरस रो सवने देता भरभर मद्री दान। 

वीरो फल स्वाध्यायी सघ है परति रवे शान +, म्हारौ 
श्रद्धा तोसाची ही गहरी, जन वाणी परर चास) 

दाति क्षांति कोसुमिरण करता कट फल जाती श्राप ।। सदु ५॥ 
चारित्तरका प्रवल पुजारी नही टिकता कोई दीन । 

गुद धुण्डया परा निकात्या सोहा चास्ति दीन ॥ म्दारंई ॥ 
हयो प्राषरो भर्यादया सू सनि मीठा योत। 

कायासू जिन दास्नकी ये सेवा करौ श्रमो ॥' म्द ५) 
णुना परभी कर्णा कीनी मिदटयायो वनिन । 

वाहू वाट्‌म्हारा प्यारा गुरुवर ! याट्‌ वादु दया निध्रान 1, व्दृष् त । 
शुन पञमे जन्म नियोये, दील गुद्त क माव । 

णुरल पक्षमन्वगं सिदराया, युतं पदी कृनानि ॥1 म्ला 
दानिवार्‌ फो जन्म ्ापरो, अनिवार की दीद्ा। 

निवार को व्वर्पतिदटणा धाय दुरं ममी 11 सद्म १२ १ 
यमन्ते फचमोषरय प्रयाग ल्प मुगम प्रान्‌) 


म छट मृ्ि प सान्यो श्रत सर्‌ यह दानि 1 सद । 


( १२५ ) 


: गरुवर श्र्नराता : 


ह । 


[ तजं : लीनो लीनो जी कृष्ण श्रवतार | 


ग्रावे श्रावेजी श्रोल्यूडी दिल माय गुरुवर श्रन्नदाता॥दटेर॥ 


ज्ञानी ध्यानी निर प्रभिमानी तुम शानीकोश्राज। 
नही दीसेहै दैर्यासू भी, प्राण पियारोसिरताज ।। १ ॥ 


जद भी संघ प्र श्राफत श्राई, बिगड़ या सारा काज) 
शकर ज्यू पीगया जहरने येही सुधायां सब काज ॥ २।। 


जद समाज पिसिरहीजोर सु, कुरीत्यां रेमांय। 
दे उपदेश सुधार्या सवने, गिरता ने लिया रे वचाय । ३ ॥ 


विद्यारो विस्तार केरायो, भरणी प्रन्ति रे माय । 
निस्साधन लडका रे खातिर दछात्रालय खुलवाय । ४॥ 


घर घर मेये ठढीन दुख्यांरी करवाई सभार। 
म्राज श्रापरी याद मयने नेणांसू चुटे श्रासु धार ॥ ५॥ 


श्री स्वाध्यायी सघ अ्रापरी प्रजर भ्रमर हि देन) 
जिन कशषासन सेवा की श्राछ्ी, सवने वत्ताई शुध लेन) ६ ॥ 


कुण देसी वा शिक्षा म्हाने वीर वचन री खास । 
जिण सू म्हांका जनम जनम का करमारा कट जावेपाक्च। ७।। 


“सोहन” "वाल" र वल्लभः मुनियो करे कामना खास । 
वन्ध तोड़ करमां रासरारा जल्दी ये पाज्यो हिववास।। ८ ।॥। 


( १२६ ) 
दो हमको शुम श्राशीशः 


[ तजं : जव तुम्हीं चते परदेश ] 


दो हमको शुम ्राशीष, चढ़कर शश्च, वनतो ऊसते ) 

गह चरणो वीच विचरते ॥ टेर ॥ 

तुम वालचन्द्र' समप्यारेये, निककको नित्य उजियारेये। 
दे धमं सुधा चय क्तप ट्मारे हरते ॥ १ 


तुम 'तुलसा' सम गुणकारी ये, ग्रीर पूजनीयं दितिकारोय) 
दे स्मक्ति सौरभ कमं राण फोदुरतै।।२॥ 


तुम मोती" ते युन प्राचारी, ये "यजः समे प्रतिभा रैधादा) 
"रेणु" सो नत्र वन शीय स्यान पर साले ॥३॥ 


छोटेसेवय मेदीक्षा ती, व्रनत्तच्ने कुन्द्य सिभाती। 
"सोहन" तातन यर्‌ द्वीषं दिति दापि अनत 1, + ॥) 


गुद्देव शवानः व्रद्यचारोपे, जव वस्मणय उपहास) 
यहु भारत नमा दरद गनि नमय न+ ५ 


जय जयौ निश्च दिनि मुदरी, नुन आत सिदना भने ) 
यहु "वान द वर्तमा मनाहानना द्ट्त ॥ ~ 


( १२७ ) 


कृपालु गुरुवर 


[ तज : जग सुखकारी जी | 
क्षमा गणधारी रे, श्री छोटमल्लजी गुरु उपकारी रे ॥ टेर ॥ 


शात मूरति, चवि निराली निरखत मनले हारीरे। 
हस मुख चेहरो सदा चमकतो ज्यू दिनकारीरे।। १॥ 


विकट कपट की जाल हृदय से, गुरने दर निवारीरे) 
सरल स्वभावी भद्र हदय जग जानि जहारी रे), २ ॥ 


सेवा माही चित्त रमायो, पय शक्कर इकतारी रे । 
सेवा ही वन गयो अग जीवन को भारी रे।। ३ ॥ 


श्री रेणु" के शिष्य कहाये रतनत्रयको धारीरे। 
समता सागर परम विरागी जां बलिहारी रे ॥ ४॥। 


“खूव'' पिता के वश्च उजागर, मां श्दाखा' श्रवतारी रे। 
श्राचलिया' शुभ गोत्र 'शभूगद्' प्राम मंकारी रे।। ५॥ 


कृपा करो है पाचु गुरुवर ! श्राये शरण तिहारी रे, 
"बाल मुनि श्रौर्‌ वल्लभ मुनि नित चरण मक्रारीरे।९॥। 


क 
११ 


कं दिन भ्रावत, कं दिन जावतः कं दिन रात चले हि गये है। 
खोड नादिनी नोन्द श्रव यह, वक्त तुभे फिर नाहि मिले है । 
जाग मुसाफिर, जाग मुसाफिर, श्री गुरू तोहि जगाहि रहे है । 
सार करो निज 'वल्लभ' माल की, जोर किरे अर माल गहे है ।। 


( १२८ ) 


प्यारा गुरुवर सा 


[ तर्ज : परिहारी को] 
सटक स्िधावा स्वर्गं मेँ हो प्यारा, गुरुवर सा 1 
म्हाने रखकर दुर, गुरुवर सा । 
एसी तो प्राश्चा थी नहीं हो प्यारा गुषवर धा । 
दर्शन देसी दुर, गुर्वर स्रा ॥ टेर ॥ 
प्रकृति भद्रये प्राप दहा प्यार दीनानाव दयाल गुह० । 
प्रवर्तकं ये गच्छङेहौप्यारा० शांतरौत कष्णाल गुर्‌० ॥ १॥ 


तपकर साधना तेजमेंहोप्यारा० वन गये कुन्दल श्राप मुर । 
सो टम्‌ भाव सभाव प्यारार कोनी भक्ति प्रमाप बु ॥ र्‌ ॥ 
सरल भावयेयलिसेहोप्यारयार्प्राप ह्वार्‌ माप मुनय । 

जग वत्लभये चददसादौ व्यारा० ग्यारो निर्मल दयि र०। ३1) 


श्रय सुख र्थनक््यमेदो व्यार शरद्य भराह्य वनाव महज । 


^ 


श्रक्षय करती साधनादूो प्यार शरदि वतीया मयम 1 ४॥ 
पन्ना गुदभी ईदा रादधियादीव्यादन ववत ब्ल्या {दमृदन) 
गेप्ी श्या गनती दरद्‌ हौ व्यादाय वितु जप्या दग 4 = 11५ 11 
प्रर प्षयदी जन्यो द्री ष्याद्‌ज स दर्‌ सम्मद [भु 
"वन्यभ' तीया मापना हो न्वा मद्िज्ता चत जना {पुन 


( १२६ ) 


गण शश्र सदा 


(तज .- स्वप्न ससार है) 


पूज्य गुरराज के, सघ सिरताज कै, 
गु गाओ सदा-प्रो . .. ~^ टेर 


पूज्य नानक दीनदयाल जी थे, 
जिनके गच्छसे गुरु पन्नालाल जी थे । 
उनके आज्ञात्रती, अये गच्छपति ।गुण० १॥। 


ये तो सरल स्वभावी पूज्यवर है, 
भद्रहुदय गुणो के जौ सागर है । 
नाम दछोटमल जो, टाले कर्ममल जी । ।गुण० २.1 


ये तो प्रच महाव्रत पालते है, 
जिन श्राज्ञा मे अहोनिश्चि चालते है । 
सोधे सादे सही, नही ढोग कही ।गुण० ३।) 


पूलिया संव खुशी से पुल रहा 
गुरु भक्ति मे देखो यह्‌ भूल र्हा } 
कटृता वल्लभ मुनि,लाभ लेना गुणी । गण .४।। 


~~ 


कुन्दन र्‌ स्त॒ति-9 
(तज :- रध्याम रामायण) 


श्री कन्दन गुरु की जय बोलो, जो जन मन को प्रियकारी है । 
ध्री प्राज्ञः गुरु कै शिष्य प्रवर, ओर पच महात्रतधारी है 11१11 


वेचपन मे भाग्य विला गुर का, सथोग मिला था सुखकारी । 
ले सयम मन वच काय दमी, संग छोड दिया था ससारी ।२॥ 


(~ ५५ ^^ 
फर चान व्यणन न य ~ व, = 
कर्‌ सान व्यनि न त्च हृषु, वरन सरस्त्तं प्राक्त ई पाड ; 

भ. 


नि) ~ 


ज्याततप क जेनापूण व्रते, ग्रज्नान कौ नडी त टार 11३ । 


ग्द 


[इ श्न गृ ------ क र) हौ = ~+ -- 
दिनि ताल नखर वरन मुत्वर्‌ कौ, गुनं नातं से यया कन) 
नच्च कुन्दनं वन गये अप, यो गोमा ध्रमणो म लीनौ ।15 


जलाना हो लर प्रभिमानो हो, व्यान हो फिर भौ मौषै रो । 


श्रद्धाय मर्‌ मुखदाना दौ, हो क्षमावन्तं गृण वानी ह ॥५, 


मर तो भग्यं विधाता दौ, सयय सनीपन दता दु । 
सच्ची किक्षा के दिक ही, मम अवन्‌ ऊ निर्मान रौ ।,३।। 


कितन गुण मा जुक्वर $, ना ममयं द्र द्यं बलि भ, 
र चरणं दाग्ण मे मुनि वल्लभः, तितत रललत्रपी को पान ण्‌ , ७) 


[1 


कुन्दन ट स्वति - २ 


(त्यं .- जय वोतो मटूनीरस्वामो पी) 
जय बोनो दुन्दमं मुद्ध श । 
श्री नानप्न गच्छ प्रत ले 11६41| 


प्राममं र सता गृ, 
भय नत्त सं धाता ण्यन् 1 
तम दार गुद 7 दविष्यरनर | ध ३) 


>> म र ॐ 
ग्न 114 रम्‌ (141, 
च 
= 1. १ प < र 
१7 मभ :{१ 1: ‡ 


4 ४ ( 
{तिन्‌ सवन क नरा 
16 < ग ह) 
(^; ९1 प 11: ^ - 4 
क [1 ि 
पवर मुत मज 


{ १३१ । 


्रापका स्वागत अत शत आजर 


(तजं :- देख तेरे ससार की हालत) 


महातपस्वी, मह'यशस्वी, महात्रतो महाराज । 
आपका स्वागत शत रात आज |! टेर।। 


पूज्य प्रवतेक, सघ प्राण! ह नानक गच्छं सिरत्ताज ।। आपका ।। 


ष 


तुम हौ सयम साधक सच्चे, आगम के हो ज्ञाता भच्छे । 
वृद्ध युवा श्रौर छोटे वच्चे, यरोगीत गा रहे समूचे ।। 
जय जयगूजरहीहै गद्रो, घणो खमा गुहराज ।। आपका १॥ 


जिन शासन के हो उजियारे, भव्य जनोंके तारण हारे । 
तेरे चरणो मे हम सारे, तन मन जीवन सव हौ वारे ॥। 
हे उपकारो, गुण भडारी, देओ धर्म कासाज ।। भ्रापका२॥ 


महिमावन्त सन्त तुम नामी, वीतराग पथ के अनुगामी । 
सभी प्राणियों के हितकामी, सद्गुण के हो सच्चे हामी ॥ 
जन जनके हो वल्लभ" मुनि तुम, तारणत्तिरण जदाज । "आपका ३।। 


धन्य है आपका जीवन-४ 


( तजे-विना रघुनाथ के देन } 


हमे यो छोडकर सहसा, पूज्यवर स्वर्गं को धाये । 
धेयं काबाधनजो टटा, कहो अरव कौन समाये ।। टेर ।। 


जन्म ते शभुगठ माही, शभु को साधना किन । 
घन्य है आपका जीवन, जगत्त के त्राण वन पाये ।। १॥। 


परख कुन्दनको करली थी, पारी "प्राज्ञ" गुरुवरने। 
चढा सयम कसौटो पर रण संयम का चमकये ।२॥ 


( १३२ ) 


धीर ये, बीर थे भारी, दयालु, दीन के वन्धु । 
सरल चेता, विनय धारी, वीर शासन को दीपाये । ३॥।) 


सदा मर्यादा पालन मे, रहै थे मेर सम हढतम । 
लगे दोषों का प्रायद्चित शीघ्र कर शुद्ध बन पाये ।४।। 


छृपालू पल से कोमल, कठिन भी बच्र जैसे थे 
तुम्हारी याद मानस्मे हमेशा "बल्लू" को अये ।५॥ 


जय बोल्तो 


( तजं-जय बोलो महावीर स्वामी की) 


जय बोलो सोहन गुरुवर को। 
प्रिय वक्ता पडत प्रवर की । टेर ॥ 


देवलिया जन्म मही सुखदा, 
श्री सुवालालजी हए पिता, 
श्री भवर कवर के सुतवर को ।।जय. १। 


लिशुकाल मे निश्चय कर लीना, 
दीक्षा लू संयम रग भीना, 
फिर त्याग दिवी ममता घर की।।जय. २।। 


मभ यौवन मे सयम लीना, 
हए रल्नत्रय मे लव लीना, 
आज्ञाउरधारी शास्तर को । जय. ३॥ 


गुर आज्ञा मे विचरे जग मं, 
भवियों को लगाया शिवि मग मे, 
गदी दौषा दी गुरवर की ।।जवय. ४।। 


नित वन्दन दै शतवार तुम्हे, 
दो दया रष्टि की भीख हम, 
यह्‌ विनती वाल ₹ वल्लभः को ।।जय ५।॥ » 


( १३२३ ) 
वति वि जावां सा 
( त्ज-म्हारो बेडो लगाय० } 


महारा गुरुवर सा गुणवान, 
बलि बलि जावां सा टेर ।। 


ये पिता सुवाके लाल, माँ भंवरी नन्दा 
है ्रोसवश छाजेड गोत्र के कुल चन्दा । 
ये भगतं रा भगवान ~- बलि । १॥। 


स्वाध्याय शिरोमणि, वीर, धीरता के स्वामी, 
है मरुधर छवि महान्‌, आशु कवि नामी ॥ 
ये महान्नती पुण्यवान्‌ .- बलिं ।॥२॥ 


ये शान्त दान्त गम्भीर क्षमा के सागर है, 
ये समता रस भण्डार, दया के आगर है! 
है निमंल महिमावान्‌ .. बलि० 11३11 


ये बोले मीठा बोल, घणाही प्यारा दहै, 
ये बस्षिया मानस माय, नेण का तारा है) 
यारी जगमे ऊंची शान ~ बलि ।४।। 


ये प्राज्ञ गुरुराप्राण,चाणरै सब जग का, 
ये वल्लभ रा प्राधार, पथिक है शिवमग का । 
यारा नित्य करां गुणगान .. बलि०।॥ ५॥। 





{ १३४ ) 


पूज्य युस्वर पधरे 


( तजे-नीठ मनुष्य भव पायोरे) 


ग्रानन्द ही श्रानच्द छाया रे, पूज्य गुरुवर पधारे । 
घर घर वेंटत बधार्यां रे ।।टेर॥ 


रत्नत्रयी को शुद्ध आराधे, 
सधे जो निज काया रे ।1१।। 


स्वाध्याय रिरोमणी, पुज्य प्रवर्तक, 
पण्डित रत्न सवाया रे ॥२॥ 


आशु कवि ओौर मरुधर छविजो, 
सबही के मन भायारे ।॥३॥ 


मधुर स्वभावी, मधुर प्रवक्ता, 
सयम हृढ सुखदाया रे ॥४॥ 


दीन दयालु, परम कृपालु, 

श्री सोहन गुरुराया रे ।॥५॥। 
प्च महान्रत निर्मल पाले, 
रक्षक है षट्कायां रे ।६।। 


जुग॒ जुग जीग्रो गुरुवर हमारे, 
"वल्लभ" ते गुणा गाया रे ।७॥ 





| च्छल सिय | खतव्यनः लिन | 


| उवण्ड -4 | 


कोइक पावत है ऋषि - संगत, 
कोइक लाभ उठावत तां से। 
कोईइक शास्त सुने समुभे पुनिः 
कोईइक ही सरधं ऋयुता से । 


कोडक की रूचि जागत हअ 
कोडक पालत है समता से, 
कोडक पार लगावत्‌ वत्लभः, 
कोदक फेर ररे ममतां से ॥ 





~~~ 
न 





५ दीक्षार्थी को नमन 
५ दीक्षार्थी को मातुसन्देर 
५ गुरु - रिक्षा 
५ धार्मिक शिविर 
४ स्वाध्याय 
% शासन - सेनानो 
५ धर्मं माहात्म्य 
छ श्रास्मिक पद 
5 पयु षण क्षमापना 
५ चातुर्मास : स्वागत : विदाई 
५ अक्षय तृत्तीया 


ब रभ अअ अ 


( १३७ ) 


दीच्ा्थीं को नमन 


( तजं-जय वोलो महावीर ) 


धन धन जो संयम धारे है । 
रत शतशः नमन हमारे है! टेर 


है करसिनि एक दिन घर तजना, 
घर तज कर वोर जिनन्द भजना | 
जो घर की ममतामारेहै ।। धन १॥ 


जो सत्य श्रहसा धार रहे, 
अस्तेय ब्रह्य स्वोकार रहै 
जो सभो परिग्रह टारे है ।। घनर।। 


जी सम्यम्न्नान वद्ावेगे, 
दर्शन को शुद्ध वनावेगे । 
चारित्र धर्मं रखवारे ह \। ध्नङ३॥ 


सव जीवो पर समता रखना, 
दै दुष्कर समदर्शी वनना । 
जो राग द्रषकोटारे ह।। धन ४॥ 


हितकारी परिमित सच कहना, 
विन भ्रान्ता तृण भी नही गहना । 
निग्रंन्थ नियम उजियारे है ।। धन ५॥। 


जो समिति गुप्ति को पालेगे, 
जिन आज्ञा मे नित चाच्गे । 
वे वतललभ' नयन सितारे है | धन ६।। 





( १३८ ) 


दीचार्थी को मात्‌ संदेश 


( तर्जं : नित उठ के सज्जनं } 


प्यारे प्राण रतन }, करना अपना जतन ! , रिव पाना 
रागद्रषकोदूर हटाना "| टैर॥ 


तूने पुण्य अनन्त कमाया, तव यह देह मनुष्य करा पाया । 
मत ना विरथा खोना, पाप मल को धोना।। शिव ?॥ 


मत्तना विषयो मे फसना बेटा ¡, त्याग मार्गं पे बढ्ना सेठा ) 
रमना जप तप मे, रहना गुरू वच में।। शिव २।) 


मतना दूजी माते हलाना, कमं काट के मुक्ति सिधाना। 
नेनना अजर भ्रमर, लीनी कस जो कमर ,। किव ३॥।। 


संयम धर्म खड्गकौ धारा, जिसपर चलताहै वीर दुलारा। 
कहता वल्लभः मुनि, बनना सूत्र गुणौ ।। शिवय ॥ 


----ः 


जीवन बन जापी 


( तजं :- लीनौ लीनो जी कुष्ण अवतार ) 
मानो मानोजी गरूजी री सीख, जीवन वन जाती ।1 टेर ॥) 
गुरू कौ शिक्षा मानी गौतम, पहुच्या मोक मभार) 
ग्रीर अनन्ता ही पुण्यवन्ता, तिरगया दै ससार ।। जीवन १॥ 


जगह जगह आगम में गणधर, भाख गया दिल बोल । 
गुरू की शिक्षा धारो भैया, अमूत सम है परमोत ।। जीवन र }| 


गुरू की शिक्षा नही मानी, वे ल्लिया चहं गति वाच । . 
अन्त समय पद्यतायावे तो, रोया अंविर्या मीच ।। जीवन ३।। 


जो चाहे कल्याण प्रापणौ, चाह मुक्ति स्थान । 
"वल्लभः तू नित श्राज्ञ' गुरू कौ, लीने शिक्षा मान ।। जीत्रन ८॥ 


जा 


( १३९ ) 


धार्मिक शिषिर्‌ : एक तीथं 


( तर्ज : चिना रबुनाथ के देखे ) 
शिविर यह्‌ ज्ञान किरिया का, धेष्ठतम तीथे कहुलाता । 
जो आकर्के नहता टै, निजातम शुद्धि वहु पाता।। टेर ॥। 


अनादि काल से चेतन, कमं मलसे मलिन दै पर । 
ज्ञान साबुन, क्रिया जलसे, शीघ्र ही शुद्ध वन जाता, १।। 


वाहुरौ तीर्थं तो केवल, वाह्री शुद्धि करते है] 
किन्तु आम्यन्तरी शुद्धि, कभी वहा पर नहीं पाता।२॥ 


पुण्यशाली समभियेगा, उपे "वल्लभः सदा जग मे। 
उपासक वौरका वनकर, धमं रिविरमे जो आता।।३॥ 


धार्मिक शिषिर 


( तजं : जय वोलो महावीर ) 
जो धार्मिक शिविर मे आयेगे । 
वे जीवन उच्च वनायेगे ।टेर।। 
यह्‌ जीवज्ञानकाकवुजादहै, श्रद्धाक्य अनुपम पुजा) 
यह्‌ तत्व ध्यान मे लायेगं ।। जो० १॥ 
विन ज्ञान क्रिया कंसे होगी ? श्रौर क्रियां विना नही गति होगी । 
यहा ज्ञान क्रिया को पा्येगे।। जो०२॥ 
नव॒ त्वो को यहा समभेगे, षट्‌ द्रव्यो को ग्रोलख चेगे । 
निज पर का वोध वढ्ा्येगे ।।जा०३॥।। 
खुद समभे सवको समाव, हितकारी पथ को ग्रपनावे। 
वे निद्चय वन्ध दार्ये ।। जा० ४॥ 
रख लगन मगन हो जवेभे, रगरगम मे धमं रमकेग। 
वे 'वल्लन' मुक्ति सिधायेने 11 जा० ५1) 


( १४० ) 


न पल्फोय समं तवो 


( तजं : लीनो लीनो जी कृष्ण अवतार } 
कीज्यो कीज्योजी सदा ही स्वाध्याय, उन्नति होवेला ।। टेर ।। 


“नन सज्छाय समं तवो यह्‌ वीर प्रभु फरमाय। 
आभ्यन्तर तपमेहै गिनती, युनलो ध्यान लगाय ॥ १॥ 


वेदों मे भी ऋषि महषि कहते हँ समाय । 
€्वाध्यायान्याप्रमदः' एेसा सूत्र सदा वतलाय।२॥ 


पांच प्रकारे जो करेरेनितका ही स्वाध्याय) 
कर्मो कौ निजंरा हवे रे अत्म शुद्धि हो जाय, ३ 


ज्ञान बडे स्वाध्याय से रे, दर्शन निर्मलं थाय । 
चारित्तर उन्नत वने रे, क्िथिलाचार नसाय।।४॥। 


शास्त्रों का स्वाध्याय है रे, सवसे सच्ची प्राय) 
इह भव पर भव मेंसदा रे, आतम ने बुदाय।।५॥। 


पूज्य प्राज्ञ" गुरू राज ने रे, खोला संघ स्वाध्याय । 
ज्ञान पिपासा पूणं करो तुम वनकर हंस सुभाय।६॥) 


श्री स्वाघ्यायी संघ को शाखा, फले चहुं दिशि माय । 
कल्प वृक्ष ज्यु आशा पुरे, वल्लभ" दहो हृलमाय ॥ ७ ॥ 





( १४१ ) 


च्रे शासन के सेनानी 


( तजं - विना रवुनाथ के देखे )} 


विना तप त्याग सयमके, कही कीमत नही होगी 1 
विना चारित्र उन्नति के, कभी इञ्जत नहीहोगी । टेर ।। 


भले दल बन्दी कर करके, सत्यको क्ुठभी कर दे । 
मगर कर्मो के फल भरुगते विना मूक्ति नही होगी ।।१।। 


भले दे यत्र॒ मघ्रादि, पुजा ले, माल भो खार । 
विना पले जिनाज्ञा के, कही कोमत नही होगी ।२॥ 


भले व्याख्यान कर जगमे, कमा खे नाम भी श्रपना | 
विना कथनी समा करणी कही कीमत नही होगी ।॥३॥ 


दपा सकते नही पातक, करे हम ला कोश्ीरे । 
पाप घट जव भी पएूटेगा, कही कीमत नही होगी ।॥४॥ 


अगर टै सत्यता हम मे तो उरने की जरुरत क्या? 
विना कुं तो सचाई्‌ के कही कमत नही होगी ।।५॥। 


श्ररे शासन के सैनानी ! किधर निद्रा मे सोया है) 
विना शासन की रक्षा के कही कमत नही होगी ।६॥ 


सिरी गुरु श्राज्ञ' फरमाते, अरे वल्लभ ! जरा सुन तो । 
विना आचार निष्ठा के कहीं कीमत नही होगी ॥!७॥। 


~ 0 ---9-- 


( १५२ ) 
ज्योति जगाश्रो रे 
( तजं -दिल लूटने वाले जागर ) 


ओ वीर प्रभ्रुके सैनानी ! कुद्धं अपना ध्यान लगाश्रो रे। 


श्री वीर प्रथरुके शासन की, श्रव जगमग ज्योति जगाश्नो रे । टेर॥ 


जहां ज्ञान बढ़ा रौर क्रिया घटी, वहू ज्ञान प्रभुरा कहलाता) 
ओर क्रियासगमें ज्ञान बढा, वह्‌ ज्ञान रमर सुखकादाता। 
चारित्र हमारा उज्ज्वल हो, यह जहांमे नांद गुजाभौरे ॥१॥ 


शुम ` ्ञान क्रियाभ्या मोक्षः" का उपदेश ज्ञानियों ने दीना। 
दोनों के विना नहीं काम वने, यहं वीर क्चनदहै रंग भीना) 
दोनों का प्क्ष वरावर हो, यहं मधुरी विगरुल बवजामो रे।॥२॥ 


जोसाघु वलकर साधु का, शुभ वैश लजाता दुनियां मे। 
जो मूल व्रतो का खडन करभो, पूजा पाता दुनियां में। 
यहु कायं हमे उपयुक्त नही, यो स्वको पाठ पढ़ाग्रोरे ।२३॥ 


साहस पू्वंक ब्रत पालन मे, अर्ब वनो बनाओ टेदृतर तुम । 
ीलेपन से नही काम च्लेगा, करो शुद्धिया उट कर तुम। 

कर उदासीनता कार्यक्रमों मे, मतना शान चटाभो रे ।+४॥ 
कर कार्यं वताम्नो दुनिया मे, जिसने शुभ कीरति फेनेगी। 

गर दृद्ता की त्रत पालन मे, तो दुनिया आज्ञा नतमी। 

श्री प्राज्ञ" कृपा से “वत्लभ'", की विनती परव्यानलमाग्रोदे ।1५।। 


। 


| 


( १४३ ) 


# धमं बिन समी व्यथं # 
( तजं-जो म्रानन्द मगल चाहो रे) 


सव विरथा विरथा विरथा रे । 
सव विरथा कहु गये वीर ।टेर॥। 


व तकन धर्मं को जाना, नही जीवाजीव पिद्धाना । 
श्रौर आत्म रोध नही कीनारे ।। सव० १॥ 


हि कें ग्रन्थ रट डरे, कितनी भी उपाधि पले। 
परन्नान समान न चात्त रे ।। सव०२॥ 


राहि वक्ता बन के शूरा, निज नाम कमले पूरा। 
गरं कथनी करणी दूरा रे । सव०३॥। 


ज्ञानिक वन इस जगमे, विज्ञान जहां तहा सवमे। 
चाह करदे प्रति प्रतिडगमेरे | सव ४॥।। 


गव तक कुदं भी नही कीना, विज्ञान भेद जो श्रपना। 
तव व्यथं हुआ सव सपना रे । सव ५।। 


रराज श्राज्ञ' फरमति, तुमक्योना ध्यान लगाते। 
जो मोक्ष नगरको चाहूतेरे।। सव०६॥। 


~~~ 


ॐ धमे का मिलना दरल ॐ 
( तजं-या हसीना वस मदीना )} 


श्रौर सव मिलनासरल इकध्मका मिलना दरल। 
वीरप्रभुने भी कहा इक धर्मका मिलना दरल 11 टेर।, 


मानो कोई यात्रा करे, जलयान से जल थान मे। 
तूफानसे नौटूटेगौ तवद्वीप का पाना दरल।१॥ 


कोई मरुस्थलमे चला, जव ज्येष्ठ कौ दोपह्रीमे। 
यं ्रौर पृथ्वी तपे वहां वृक्षका मिलना दरल )¦२।। 
सू वहि र्‌ 


( १४४ 


भूलकर के मागे को, उन्मार्ग में जो रम गया | 
एसे भयावह तिमिर मे उद्योत का पाना दरल ।1; 


प्रत्ेकको थररनि वाला, पाला जहा पर गिर रहा । 
तमे वहां पर श्रग्नि का सयोग भी मिलना दरल ।} ४ 


पवोक्त वस्तुए" तुम्है सभव कभी मिल भी सके । 
किन्तु इस कलिकाल मे इक धरम का मिलना दरल ।} ५ 


मेरे गुरुवर श्रज्ञः का भी है सदा फरमान यह्‌ । 
पुण्यजाली श्रात्मा कोधर्म कामिलना सरल ॥ ई 


आत्मज्ञान से लाम 


(तजं :- जाग्रो जाश्रो म्नो मेरे भाई) 
होता होता है लाभ हमे अति, उदय होय जव सूयं ।।टेर।। 


पहला लाभ मिटे ग्रधियारा, दूजा वेेचड शोष । 
तीजा तस्कर भागे सत्वर, जो लेते धन कोष ।१॥। 


इसी तरह जव श्रात्म ज्ञान का, उदय होत दै भान ) 
तब हमको इस द्रव्य सूयं सम, मिलता लाभ महान ।।२।॥ 


मिथ्यात्वं स्व अंवेरा जिसने, वेरा हमको श्राय । 
ह होता दै नष्ट त्वरित ही, णद्ध दा प्रकटाय ।।३।। 
भोगो के कौचडमे जो हम, फसे भान निज भून । 
वहु भी जाता सू, त्याग मे हति ही म्षगून ॥1५।। 
समतादिक निज गुण की चोरो, क्रते चोर कश्चायं । 
आत्म ज्योति को देव सीध दही, जतिवे विगलाय ।1५।। 


यही कथन दै श्रा गुर का, मुनिये थद्धा धार्‌ 1 
ग्रात्म ज्ञान कौ ज्योति जमाग्रो, मिते सोद्न न्द्र्‌ 11511 


( १४५ ) 
ना टरिस्निव्क प्य 
मन को उपालम्भ 
(तजं :- श्राशावरी) 


मनारेतु मेरी क्यो नही माने? 
ज्योंज्यों मँ समभा तोने, व्योत्यों श्रपनी ताने । टेर।1 


मै लगता स्वाध्याय के माही, तू पि सव जग छाने । 
निन्दा त्रुगली मे रम करके, छप्पर लगे तु उड़ने ।1१॥ 


मै जो लागू काम वनने, तू लग जाय दृहाने । 
किन्तु नहौतु लग पताह, निज को शुद्ध वनाने ।,२॥ 


मकंट सम चचल बनकर, तु लगता उदछल मचाने । 
ज्ञान र्ञ्‌ से बाध फिर भी, सकता नही रे ठिकाने ।।२। 


तीनो योगोमे देहु वाणी का, सयम सव कोई जाने । 
पर तुभ मन को वश्च करने मे, पडते कष्ट उठाने ।४॥। 


तू असवार वना दै सव पे, स्वको लगता चलाने । 
पर तुभ पर अ्रसवार बनेगे, वल्लभ" मुनि मरदाने ।५॥। 


~~~ 


परल मे मव॒त्रा तुमको 
( तजं -- रिप कन्हैया लाला त्रागनेमे) 
मनुश्रायै पृधु तुमको प्रमसे, तू क्यो नही बोले, 
वतनादे मूक कद्ध तो बातत रे, क्यो मुख नही घोनले ।टेर।। 
पायी है तु ने पृण्य योग से, यह्‌ नर कौ देही । 
मिलियो है जिनवरजी को धर्मं, फिर क्या इन उत डोन।। १।। 


साधु को पायी सच्ची साधना, जुन कमं प्रभवे । 
परम पुरुषार्थ करके शीघ्र, तु अविनाञ्ची दानि ।।२॥; 


( १८६ ) 


पाचों महाव्रत कोने श्राराध, ममता सारी तज दे । 
समिति गुप्ति को रखकर स्याल, निज का भ्रवगुण धोले।।३॥ 


क्रोधादिक छोडी ने कषाय, समता रस को पीले । 
क्षमा विनयादि सद्गुण अत्मा मे, प्रकटा भोले ।*८।। 


जो तू भव जल से वल्लभ, पार जल्दी होणो चावे। 
जलत्मा सु फरसा समक्िति धमं ने, गृरूवर यो बोले ।॥५।। 


ज ही सममः परी 


( तजं-पद की ) 


भ तो अज ही समक परी 
इतने दिन धोखे में खोये पर से ममत करी ।टेर।॥ 


रागद्वषके परिणामोसे चेतन चूक करी। 
चेत चेत अज हूं अन्तरमे समताभाव धरी | १॥। 


बहुत काल वितायो पर मे कुना गरज सरी । 
अव ओलख श्रषने को मनुग्रा मिलि अनमोच घरी ।॥२। 


समभावे गुरुदेव तुभ नित हित उपदेशं करी । 
"वल्लभः मुनि निरहचें जागेलो, गुरू को विनय धरी ।२॥। 





्पनो सोच विचार 


( त्जं --षपदकी) 


ररे मनत ! अपनो सोच विचार । 
पर को सोचत समय वितायो, लिभको दहन पाद्‌ [टरर।। 


मातत पिता सुत भाई भगिनौ, ध्राण पियास नार्‌ । 
द्ममेतेरोकाजन स्रियो, उलटी भयो गवार ।1१।। 





( १४७ ) 


ज्यो ज्यों लाभ बडे धन जनको व्योंत्यो लोभ प्रसार । 
करतु प्रमादी इह पर भवे, नालहे भवनो पार।।२॥ 


विपय कषायमे रत रह करके, कीनो वैर अपार। 
किन्तु सयमक्षमा धमे को, पाल्यो नही आचार ।1३।। 


परमे काल ग्रनन्तो खोयो, अव निज ओ्रोर निहार । 
"वल्लभ' शिव वल्लभ त्रु होजा, कर्मं मैल परिहार ॥1५४॥ 


~ -- 


म्हापस्र युर बोर 


( तज -- बोल बोल म्हारा ऋषभ कन्दैया ) 


बोल वोल म्हारा श्रातम रामा । 
काईथारीमरजीरेम्हासर मुडेवौल।। टेर, 


काल प्रनन्तो भ्रमत फिरयोत्ु चार गतिक चौपाटीरे। 
अव भी जन्म मरण री रस्सी, क्योनही काटी रे।,१॥ 


नरक वेदना सही भ्रनन्ती सुणता रोम कपविरे। 
तिर्यच गतिमेजो दुव भोग्या, क्या न जवेरे।।२॥। 


ग्रनन्त पुण्यके प्रवलोदयसे, नर भव हाये प्रायोरे। 
सत समागम करकेक्यो नही, लाभ कमायो रे।।३। 


निज पर को जदज्ञानहो गयो, द्रतभी लीना धारीरे। 
तो फिर विपय कषाय को ममता, क्यो नहौ मारी रे ।*४॥ 


किण विध अवतर कमं काटी, मुने दे वतलाईरे)। 
छोड सगाई, धार सरलता, `वत्लभ' भार्‌ रे ।५॥ 





( ४८ ) 


वो दिनि धन हसी 


( तजं -- कोरो काजलियो } 
वो दिन धन हषी, जद द्योड्‌ विषय कषाय ।टेर।। 
मोह कमं रै मोटको, जो भटकावे भव माय ।। १।। 
मोह कमम प्ररियो, यो मोहे चेतन राय।२॥ 
पाचों इन्द्रिय जालमे, कोई मूरख मन फंस जाय ¦ ३॥ 
जो भी फंस गया कीच मे, वो अत समय पद्धनाय । ४।। 
एक एक मे जो फसा, वो दीना प्रारा गवाय ।।५।। 
पांचोमे जो फंस गया, है उनका कौन सहाय ))६॥ 
क्रोध मान माया तथा, यो लोभ महा दुख दाय, ७॥ 
इस कषाय के चौक मे, श्र्नानी भाव मूलाय ।८॥। 
"वल्लभः या ने त्यागस्ी, तव वण जापी शिवराय। € । 


री 


मं पराया हं 


( तर्ज- पदको) 


अभी तकर्मपराया हूं] 
इसीलिये तो श्रपनेपन को जानन पायाहूं।।टेर॥ 


मै श्रविनाशो, अमम, ग्रगोचर, म्रमल काया हूं। 
कितु विकारी होय विकारो म्र भरमाया दु ।।{॥ 


प्रेम, विनय, सतो, सरलता, नही रप पाया हु) 
कोध मान ग्रौर माया, लोभ के दात्त कदूपा &।\२।। 


विधय विकारं मे फंनफ़र > सभी गकया ह्रु | 
तन मनको वमन कीना अत्ति दुः तवाद ३ 1) 


( १४६ ) 


रागद्धप का पतला बनकर भान भलाया हं । 
कमं तोडने के व्दले मे, कमं कमाया हुं ।४॥।। 


उपर से यहु वेप धार कर, सत कहाया हं । 
अन्दर से कुद साधा नही, घ्ग॒ वन आया हु ।।५॥ 


पर से निज का साधक होऊ, यह मन लाया हूं । 
इसीलिये गुरूराज प्रज्ञे' से सयम पाया हूं ।॥६॥ 


~~ ~. -- 


धमं षिन कोई नहीं आधार 


( तजं - पद को ) 
धर्मं विन॒ कोई नही आधार | 
दढ लियोदहै फिर फिरजगमेंसवहौी विनसनहार।। टेर ॥ 


जिस तनकोपाया था मैने, माके उदर मभार । 
वहु तन भौ साथी तही वनता होता दिनमे छार ।। १॥ 


हिसादिक पापो = करके, सचा धन भ्ननपार । 
कतु वेही चचल चपला, सम तज देता घरद्वार।२॥ 


पागल बनकर मान रहा था, पूच्र मेरे त्राधार। 
पल मे वदल ग्येवे, मुभे करते नही जुहार।।३।। 


मात पिता भार्‌ भगिनीभी करते जो तित प्यार । 
स्वाथ क्षीण होते ही सारे छोड़ चले मभधार।।४॥। 


प्राखिर सवमे धोखा पाकर, सोचा हृदय मंभरार। 
“बल्लभ सनि” भव जल से तिरसी, रत्नव्रय को धार ।॥ ५॥ 


त 
न 


र 


( १५० ) 


कष ज्ञान अयिगा 


( तजं : बिना रघुनाथ के देखे ) 


प्ररे मन क्यों व्यथित होता, तुभे कव ज्ञान श्रयेगा । 
किया है कमं जेसा भी, नतीजा वस्ता अयेगा देर्‌ \। 


बुरा है वैर भावों का, नततोजा श्रो मेरे चेतन! 
सभल कर चल जरा, वरना अंत में पद्धतायगा।।१॥ 


कृषायों का दमन करले, सदा सम भावको भरले, 
कि तेरी आत्मा जिससे, मुक्ति का सौस्य पायेगा। २] 


विना सोचे विना समे, कभी भी बोल वोलेगा। 
दियागरम्राल जो भा, तोतेरेपर भीश्रायेगा।३॥ 


तुभे कोई बुरा कहता, ठ्से तु मान वे ्रच्छा । 
वुरा तो मिष्ठ होतादै, मिष्ठ पकवान परयेगा))४॥। 


कटुक जो जहरसे गहरे, तीक्ष्ण तिरसूल से वढकरे । 
सहै जोदेते शब्दों को, वही नर पुजा ययिगा।।५॥ 


अगर आजाय ्रपने पः, कभीएेना विकेट अवसर । 
तो समता नाव रव चना, जगत 'वत्सभ' कटू(गगा।। ६॥ 


9# ---- 
0 


पुमे देखो तो सदी 


( नरज | थ) 


म 
ओ पूर्य पनवान मंदो ता सहु) 
{टर || 


मेरा कने हौ उद्यान मुभ 
अद्कना ग्रौर सत्यका नही द्धं जान, 
विषय कषाय माही पडानादमान र! 
मोह समता कौ कान, मृम्त ४? 


( १५१ ) 


जप तप कृधु नही, नही स्वाध्याय दै 
नही वयावृत्य श्रौर नही सेवाभाव है] 
मै ह पूरा ग्रनजान मुभे ॥२।। 


धमं शुक्ल व्यान मने, कहूं नध्यायारहै, 

गर्त, रोद्रसे भी नही द्युटकारापायाहै। 

किया क्रोध का वितान मुभे ।३॥ 
दारण में आया तेरे लबु शिष्य "वल्लभ, 
करता है वन्दन तुके ओ जग बल्लभ । 
यह॒ शिष्य है नादान मूभे।।४॥। 


| ~ | 


थांरो जीवन बणजासी 
( तजं - पावन पुरूषोत्तम भगवान ) 


होजा हौजारेत्रु धरमौ, धारो जीवन वण जासी । 
जीवन वण जासीकरम कौ फांसी कट जासी।। टेर, 


पुनवानी सू नरभव पायो, आगे कद पासी । 
धमं साघना मे भट भ्राजा, मत कर उदासी ।। १।। 


मात पिताभाईग्रोर भगिनी, स्वारयमसू च्हासो। 
स्वाथं विना सब तुभे छोडकर दूरा भग जासी।२॥ 


मायाकी नश्वर लाली पर, मूरख ललचासौ। 
जो मन ने मजबूत बनासी, माया विरलासी।।\३।। 


जीवन मे.णुभ लक्ष्य वनाले, भव जल त्तिरजासी । 
वरना चक्कर वात-पात सम, चक्कर त्रु खासी ।।४॥। 


समय श्ननन्तो वीत गयो, म्रौर वीत्यो ही जामी । 
रत्नत्रय ल धार वल्लुडा' दिव सुख तु पासी ।।५॥ 


१ चक्रवायु (भभूलिया) में भिरे हुए पत्ते ऊ समान । 


( १५२ ) 


अन्त्मान 
( तज : तेरे पजन को भगवान ) 


एेसी शक्ति जगे भगवान, किमे भी पाद्धेषद निर्वाण, टैर 


मे हं अनन्तन्ञान का स्वामी, ग हं अनन्त दरस का धामी । 


ए 


मै हुं अनन्त शक्तिमान करि 


ल्ायिक ज्ञान प्रकट हो मेरा, क्षायिक समक्त मेहो उरा। 


विलसे क्षायिक चरित महान कि. 


मोह ने मुभ कोटेसा षैरा, विषय कषाय जमे चौफेरा। 


इनका कर द ग्र अवसान कि 


५ 


रल्नत्रयी को गृद्ध आराध, प्रक्षय श्रात्म ज्योति जगाद । 


मिटा दू कमं करके निशान कि. 


भव भव वाल मरण मै पाया, जिससे च।रोगति भटकाया। 
मित्त अप्र मरण समाधि स्थानक 


प्रज, श्रविनासी, अगम, अगोचर, ग्रमल अचत प्रविकारो होक्रर। 


बनू म तुम सम ज्योत्तिमनि कि. 


प्रतिदिन एेसे भाव जगाॐ, वाद्य वक्तिंको टूर भगाऊ। 


भाव दौ अन्नमूखी प्रधान [क 


दो हजार वक्तीस नुहाया, चौमासा निलवारे ठाया। 


गदि व्वत्तरभः व्रन्तगनि ए. 


५6 1 9. नन 
~ भेक ॥ 


11 


\. 1 १॥ 


11 २॥।) 


11 २३) 


1} 4 ।। 


~ 1} £ 1 


( १५३ ) 


जनम केह बीतभ्या रे 
( तजं .मेरेमां बापनेरे) 
जनम करद्‌ बीतग्यारेएतो गाट्या देतां देर्तों।। टेर ॥। 


रागधेस की गांठ लगाकर, रूलियो लख चौरासी । 
यां ने ौल्या विन नही कटसी, जन्म मरण की फासी।। १॥ 


क्रोध मान माया तृष्णाकी, गाट्याँं जवर लगाई) 
याँ गोटा सुः नरकं माही, जम को लतां वाई।२॥ 


धन माया रौ गाद्या खातिर दौड लगाई भारी। 
ये गद्यं तो अठे रहैली, जासौ जीव अगारी ।३॥ 


अवतो गर्द््यां वोलशीध्रतु मत कर पोल पलक री । 
जीवनतोदहै ब्रुदभओस री, माटी माय दलक री।।४॥ 


पन्ना गुरू कौ वाणी नेजो 'वल्लभ' हिरदय धरसी । 
रनव्रय श्रारध साध कर शिवपुर पथ पकरसी ।५॥ 


न) 9). 
म 0 ०५ 


% तेरा फितना है विश्वास्त 
( तजं--पावन पुरुषोत्तम भगवान ) 


किसमे उलभ रहाट चेतन! तेरा कितना ह विश्वास । 
कितना है विवास तेरा कव रुक जाये शर्वसि ।।टेर।। 


पीपल के पत्तं सम चचल,तेरा जीवन खास । 
फिरभीतू भावी भवनोकौ सूव लगाताभ्रान ।१॥ 


जिन पृच्रोकोपाल पोषकर, रखता वरसो पास। 
क्षणमे वे उपकार भूलकर तजते होय उदास ।।२॥ 


विष्णुकोभलीवनीनलक्ष्मी, क्यो तू करता आत्त। 
धन वृप्णामे उल लभ कर क्यो वनना धनदान । २३॥ 


( १५४ ) 


दंड रहा पुद्गल मे बनकर, काम कोधकादाप्न ) 
प्ररे समले चेतन ग्रव तो मतकृरतु बिर्वास | ४॥। 


गरेवर से सदून्ञान प्राप्त कर होजा सद्य उदास । 
श्राजे कृपा बल्लभःमुनि फिर तो हौ शिवपुरे पास ॥*५)। 


हीरो खों ने कंकर लीनो 
( तजं--भजन । 


जन्ममेरो यो ही व्यथं गयो रे। 
हीरो वोर्ईने केकर लीनो, देखत दीन भयोरे || टेर॥ 


+ 


'क्षमाधमं ही प्रम धमं है” यौ उपदेश दियो रे। 
एक वचन भी सह्‌ न सक्यो र्म, करोधमेंलालरहुयो रे 12 


विनय मोक्ष का मूल कहवि, सो र्म भूल गयोरे। 
मानी वन गुट को अपमानी, सुव उदण्डं भयो र्‌ ।(२।। 


सरल हृदय में धमं विरजे, सर्म नाही भरयोरे | [ 
कड कपट कर पापकमायो, धर्मी नाम धया र ।३।। 


रब पायो संतोपन कुं भी, विषये विकारौ हयो र । | 
रस लोभी, साता सुव भोगी, स्वच्छाया तयो र 11४1 


भव मोचक, सद्गुण को छांडी, अवगुण भार लियो) 
रत्तत्रयी कौ शुद्ध न साधी, मातू नाम स्द्यी (६ 1५) 


अवगुण छांडी गणको वादं, मुरपद शरण लियोर्‌ । , 
वत्लनः मुनि वल्लन"दावयं प निनमलीन भवा {11३1 


५.७ 
| 


४. १। 


( १५५ ) 


थे श्रव रस्ते आं जाब 


। तज - पावन पुरुषोत्तम भगवान रामक ) 


सुणलोसुणलो जौ चेतनजी, थे अव रस्तेश्राजावो। 
रस्ते श्रा जावो श्रवै, मत ज्यादा भरमावो ।।टेर॥ 


मोह्‌ माया को महल बनाकर, पूला नहीं मावो । 
येहि म्हाका, म्हे होंयां का, कहन गरवावो 11 १॥। 


धन दौलत पर होय दीवाना हम चौडे गावो । 
म्हैय्‌ कीधो, ये कई कीधो, यू मत फरमावो11२॥ 


लाड लडाकर दाय पसारी कहता सुत ! प्रावो । 
पल मेही वे हृजा पराया रियो पिदछतावो।।३॥ 


ज्या वेट ने खिला विला कर गोदो वि्लावो । 
पाख आया पखी उड जावे विरथा कुरलावो।|४।। 


चौरासी मे भटके नुक्या श्रव गोता मत खावो । 
गुरुवर की या सौख “वत्लु" थे हियमे प्रपनावो | ५॥ 


क, 8 
॥५॥ 0 = 


चेतनजी थे थांको कां कीधो 
( त्ज--भजन कौ )} 


चेतनजी ये याको कार्‌ कोघो 1 
परको करता जन्म गवायो साधम का लीधो ।। टेर ॥। 


तनकोरोग मिटावन ताईं वैदयपे जवे सोधो) 
मनक रोगनशावन कारण, धमममत नही पीधो।१॥ 


भोगोमेत्‌ भटक र्यो वनकर नागौ मीधो। 
योगारम रमवामेननु पिण, च्यानजरानही दीधा || २॥ 


( १५६९ ) 


धन कौ लोभी बणने निश दिन सूव ग्रन्यायज कीधो 
समतता घन को न संग्रह कोधो,जाय नरकमे सीधो | ३) 


मात पिता भाई भगिनी श्रौर बेटा मे चित्त दीधो। 
कमं भ्रुगन्ता कोईनमश्रावे किण पर हौरयो द्वौदो\1 ४ 


प्राना वीज ज्यु जीवन जावेफिरभीन्नानन लीधो। 
जागरे नाग तुन्रल्लन्नभार्दुहोय रयो क्यु नचीतो ।, ५।) 


॥ रै ५८ णी छ ए 
१७* -- >+ 


पवंराज संदेश 
( त्ज-देख तेरे ससार की हालत) 


सुप्त जनों को जागृत करने, देने को सदज्ञान ! 
आया पर्वराज प्रहुमान ।टेर॥।। 


करोकरोतुम धर्मं व्यान को, हौ जिसे उत्थान )। म्रा ।। 


पर्वराज पयूषण आया, सय यह मदेना लाया । 
पूर्वं पुण्य से मानव काया, प्रायं क्षेत्र उत्तम कुल पाया। 
जैन धम भी मिक्ता अपको, हो रूक्सो अनन्‌ + च्रार १॥। 


सत्य देव को ना अवनाना, कुदेवों को शश भुकाना 1 
उनसे भौतिक चीं चादहूना, त्यागो जंतियो षाए्रह्मति 1) 
श्रित ह देव हमारे देवे दिच सुच स्यानं ।। प्रार्‌ 
व्रतनत्रय' को जौ आरव, निर्मल पंच महाव्रत म 1 
सतरह्‌ भेदे सयम धारे, सुमति देव, दमर्तिं निरि ॥ 
वे ही र्द सद्मुद हमर, परम वर्ति वानि जार ३ ॥॥ 


मिव्यातमन को दुर हावो, दया दर्म को नुम अवय । 
वीरप्रमुको नियदिन व्यावो टकी मेया शद वगा 1) 
"वद्लभ' मुनि मत्कमं स्विातोदूतिषा सस्या ।। त~ ज 


क 
॥ थ 1 


( १५७ ) 


आया रे पचुषणा 


( तजं-वाजरा री पात करता ) 


ग्राया रे पजूषणा ये आनन्द छाया 1 
क' भाया करज्योरे धरम ध्यान दिन आया ।टेर॥। 


जागो रे जागोरे भाया श्रालस ने त्यागो । 
क' थोडा थोडा ता धरमरे मारग लागो ।१॥, 


श्रौर तो परव सव खावा पीवा रा। 
क'एतोत्यागने तपस्या घणीकरवारा।२॥। 


राग देष, रोष, मान माया ने छोडो । 
क' निदा विकथा सु मापणो यो मन मोड़ो।३॥। 


दया पोरा, सवर, समाई करज्यो | 
क' आगे ग्रानन्द देवण रो खजानो भरज्यो |! ४। 


पूज्य गुरुदेव श्री पन्ना है म्हणा । 
क'ज्यारी कषासु "वल्लभः मुनि गवे गाणा।।५।। 


-- ** ~~ 
॥ ०61 


परे खमोवो 
(तज- भोला आलत्मारे दाग) 
भाया भावनाने साफ वणायल्योनी रे) 
पछे प्रम सु हरेक ने खमायल्यो नी रे॥।टेर॥। 
बाहर प्र तो सूल लूल ने छमाग्रो, 
अन्दर मे छल चिद्र जमाग्रो ॥ 
तो राग गौर षेषने दणायत्योनीरे।। ?॥) 


वारह्‌ महीना रा सब दी अआमणा, 
छोड करो यथे मत खामणा ॥ 
मब मनडामेंप्रम न्रणायल्यो न) रे।।२॥ 


( ११८ ) 


महावीर भो आहिज केवे, 
शुद्ध हदय मे धर्मं जौ रवे ॥ 
अब मायला विकारने हुणायल्यो नी रे ।, ३ 


गुर्वर म्हारां श्राज्ञ' पियारा, 
मुनि वल्लभः ने तवन उचारा।। 
थे तो समता विताननेत्तणायल्योनीरे।। ४; 


वस मापो आज रिल्तावें 
( तजं -- जव तुम्ही चते परदेश } 


रवर सा. दीन दयाल, परम किरषाल, कि वलि बलि जावे) 
यस्त माफो ग्रा दिवं ॥। दर्‌ + 


द्‌ 


गर्देव ज्ञान गणवन्ता दै, जिन धर्म प्राया पृण्यवन्नादे 
है जगमतीरथ सको पवित्रं यनाय ।| धम्‌ १; 


अज्ञान अवस्वाके वतसे, मोपसोभी त्रविनय जा दमम । 
दोदाथ जोड सादर हम दीय कुकवि । घन २॥) 


सारेद्ी व्रह्न गौर भर्टूसे, दहै क्षमापना न्मा । 
अपना दो सममकर सादे ददप मुना ।। जम ३1 

चा्हौीतीरवमिवतक्र्‌ ठ, ट्ट सलनत्रस परतन गक । 
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ने प्ट स्‌ 


( १५९ ) 


तमा देना 


( तजं -- विना रघुनाथ के देवे ) 


क्षमा देना, क्षमा देना, क्षमालेनेकोआयाहू। 
हूदयसे वँरसव तजकर क्षमा लेने०1 टेर॥ 


मनुज यहं भूल का पुतला, सदासि ही कहातादहै। 
ग्रत भरूलो को भुलाकर, क्षमा लेने° ।१॥। 


जहां छद्मस्थता होती, वहा प्रमाद भी रहता । 
उसीसे जो हृञ्रा अविनय, क्षमा तेने° | २॥ 


कषायो कौ प्रवृत्ति से, कभी आ जाती है कटुता । 
सभी उन रागषो कौ, क्षमा लेने ॥३॥ 


जहा 'वल्लू' सरलता है, वहां है धमं जिनवर का । 
सरलता धारकर दिल मे, क्षमा लेने० || ४। 


पुज्यवर ्राज्ञ' गुश्जी ने, मुभे एसा स्खायादह। 
उसीसे प्ररणा पाकर, क्षमा लेने ।,५।। 


~~ क ~~~ 


विदाई -गान 


( तजं - दो दीवनि मिलके) 
गरू जी हमको तज के, चले है सजधज के, चले ह ३ इस वार ।। टेर ॥ 


देखो गुरूजी हमको तज कर जा रहै, 
करूणा के सिधु हप्र दयानही ला रहै । 
हियातो गहरा हृवके, नैनो से आसू टके ।। चतेट १॥ 
भक्त तो अनेक तुम हर जहां पाप्रोमे, 
श्रोता है मनेक जिन्हे ज्ञान भी सुनाओगे 1 
ह्मे तो एक तेरा, सहारा केवल तेरा 1) चने 


( १६० ) 


भूल मत जाना हमे वापिस भट श्राना, 
गवि गरोव जाना श्रौर चेले चार लाना । 
विचरो तो सूब सुखसे, आने की कह दी मुबसे।! चलेटे३॥ 


गोचरी को बेला मे याद नित आयेग, 
रोटी भीन भयेगी, ठंडी हो जायेगी )} 
बल्लभ' हो जन जनके, तो जल्दी आना हम के ।) चे है ४॥ 


<-> 


विदाई संदेश 
( तजं - विना रघुनाथ के देवे ) 


यही सदेश गुरूवर का, दया पालो, दया पालो 1 
इसी से काररैवेडा, दया पालो, दया पालो 1 टेर ।) 


भूमि, जल, तेज श्रीर वायु, वनस्पति पाचमी भार्‌ । 
टी चस कायै जिनकी, दपा पालो, दया पासी १॥ 


धरम मेंवीर वनकर के, गजना सिह को भाति। 
भगान कमं गीदड़ कौ, दया पाना, द्वया कारि ।।२॥ 


परस्परप्रम ते रहना, दूध शीर पानी के जपे) 

दु्धीके दुत मिटा देना, इया प्रानो, दा वाना 3।। 
गृ आन्नाको पाकर, यडादो र्द कटने । 
॥ उठो जाया जगा वुत्रकरा, देया ताता, दथा वादी + 21 


किया अनन्द म ट्मने, सोमाय पर्‌ ध प्रक्म $ 4 
करौ भच्छि, वनु कीति दमा दती दा वा + 411 


न्नं किर यह, विद्रा? र चमं + 
गार्ह परान किक यदू, विद्रा द पयय त्वाद्‌ 


वनवद मदा करत, स्था वाको, रवा काला 


+ का 
् 


( १६१ ) 


करना प्रेम प्रसार 


( तजं - काटो लागो रे देवरिया ) 


करते र्हनाष्टो श्रावक जी, सव मिल ध्म ष्यान हर वार । 
धर्मं ध्यान हर बार, श्रपने जीवन का सुधार ।टेर॥। 


चार मास गुरूदेव विराजे, जिनवाणी काश वजा के । 
पुरदियाहर दिल मे, धमं का प्रम रग श्रनपार।।१॥) 


देव गुरु को निशदिन व्याना, धर्मं घ्यानसेप्रम वदना। 
मन वच काया निदचल करके, केर लेना उद्धार।२॥ 


सूने हृए को भूल न जाना, उस पर चिन्तन मनन चलाना । 
सामायिक स्वाध्याय दयाव्रत, करना सवर सार।३॥ 


प्रम धर्मं को खूव निभाना, पय पानी सम सव मिल जाना। 
भाई से वन कर के सारे, करना प्रेम प्रसार ।।४॥। 


दिलमे वीर वचन को रखना, विपक्षियौ से कभी न उरना। 
वनना प्रभु के भक्त, भक्ति से होवेगा उद्धार ।॥।५॥ 


भूल चूक की माफी चाहे, वाल मुनि वल्लभ" यो गावे। 
लेवे हम सप्रेम विदाई, करना धर्मं प्रचार ॥६॥ 


र~ 


[केन 
अर्तय तृतीया 
( तजं - वटाॐ आयोतेवाने ) 
जोतोपरवंप्रायोहैग्राखातोज, मनाग्रोसाराप्रमसू ।।टेर॥ 


मा मरूदेवी नाभिराय के, कूल-दीपक कुल चन्दः। 
प्रादिनाधजादिके कर्ता, दीक्षाने हुजा प्रादि स्रत 1 १॥ 


वारहु महीना भूखा प्यति, फि्था प्राम घर दवार । 
ग्रन्तराय के प्रवलोदय से, पायो नही दुद्धं ्राहार।२॥ 


( १६२ ) 


हस्तिनापुर श्रयांसि कवर के, पण्य तणे प्रस्यक्ष । 
निद्रा मे सपनो भरू देख्यो, जल बिन सूखे कत्पवृक्ष ।। ३ ॥ 


प्रात. काल भरोखे वेढा, देख रह्या बाजार । 
कल्प वृक्ष सम ऋषभ देव को, रता देख्या रे सुकुमार ॥ ४॥ 


सादो सादो वेप लगे यों, कियो चित्त मे ध्यान । 
जाति सुमिरण ज्ञान उपन्यो, लीनो पूरब भव जान ।५॥ 


दान सुपात्तर अब मै देस्यु, श्राया सन्पु चाल । 
भक्तिभाव से ईक्षुरस को, दान कियो है तत्काल । ६॥ 


उसी दिवसमसे ्रक्षय तृतीया, पवं चल्यो सुखदाय । 
एकसालमेएकही अवे, धमं करोनी चित्त चाय।।७।। 


तीत प्रतिज्ञा धारो सम्यम्ज्ञान - दरस, चासति । 
अक्षय तृतीया सफल बनेगी, रक्षय बनोगे हो पवि ।। ८।। 


श्री पन्ना गुरू महा उपकारी, रक्षकं दीन दयाल । 
बाल मुनि 'बल्लभः भीलवाडे, जोड सुनाई तत्कालं !1 ९ 1। 


ॐ- & 
पफल हो अर्य तीज महान 
{ तजं -- देख तेरे संसार की हालत ) 


आपस मे माधुर्यं सुधाका, करना सीखे दान। 


सफल हो श्रक्षय तीज महान । टेर );] 
ईश्चुरस यह पाठ पढाता, पटा सभी इन्सान ।।सफल।। 


वर्पोसे आ रहै मनाते, शिक्षा परर नही ध्यान लगाते), 
अधिक अधिक कटुता अपनाते, वमनस्य विषमता लाते ।। 
कंसे शांति मिले तब हमको, कंसे मिले भगवान ।।सफ़ल १।। 


( १६२३ ). 


मनहो मीठा, तनह मीठा, वचनहमाराभी हो मीठा। 
जीवन काहरक्षणहौ मीठा, सवसेहो व्यवहारभी मीठा ॥। 
जव इतनी मीठा ्रायेगी, तव होगा उत्थान ।।सफल २।। 


छोटीसी वातो के काजे, धर घर भ्राज तन्दुरा वाजे। 
वायां भी वादल ज्यू गाजे, जिसको सुनकर पशु भौ लाजे ॥ 
मिटे कडकता, वड़े मधुरता, घर हो स्वगं समान ।।सफल ३॥ 


आज समाज, राष्टश्रौरघरमे, ग्रामनगरभ्रौर डगर डगरमे। 
प्रम भाव वरसे मृदुस्वरमे, भेदमिटेघरमेग्रौरपरमे॥ 
"वल्लभः मुनि माधुयं धार कर, करे विइव कल्याण ।।सफल ४।। 


> - ॐ 
शिक्षा ते लीजे 
( तजं -- केद आवोला गिरधारी } 


आई श्रारईजी या अ्राा ताज शिन्नाले लीजे ।। टेर ।। 


आज तपस्वी करे पारणो, ईक्षु रस ने लेय । 
पर यह ईक्षु भो हम सवको, सुन्दर रिक्षा देय ।\१॥ 


पहली रिक्षा सुनो सज्जनो ! ईश्यु युद सिवलाय । 
कोई कटे, पीले फिरभो, दो तुम रस वरसाय।,२॥ 


दूजी शिक्षा सुनिये श्रनुपम रस्र सिखलाता खास । 
श्रन्दर बाहर सभीरूपमे,प्रम को धरियो मिठास ।।२३।। 
तीजो शिक्षा मधुर मघुर यह्‌, रस्पौते हौ नम। 
उपो तरह सवको पोलाना साखो मीठा प्रम ।,41। 
ईक्‌ कौ यह तोनो शिक्षा, लेकर प्राला तज | 
णुभवबेलामे प्राह यह्‌, वोगघ्रो श्रक्षय वोज ।।*५॥ 
पूज्य श्वाज्ञ' गुषदेव ने भनी दीनौ एेमी सख । 
मुनि वल्लभ'तूप्रमपाठको,नोखनकङ्नो सौद 11६॥। 


( १६४ ) 


आखा तौज आई ह 
( तज -- चांदनी ढल जायगी } 


ध्यान जरा दीजिये, शिक्षामृत पीलिये। 
सच्ची सीख लाईरहै, प्राचा तीज आरईहै. टेर) 


प्राजका दिन दानका, श्रतिधथि सम्मान का) 
प्रथु ने बताई है ।। आखा. १॥ 


दान दो महान है, अभय, पत्र दान है 1 
दीजे चितलाई दहै ।) आखा. २॥ 


मरते को बचाद्ये, गिरते को उठाइये | 
गले लो लगाई है ।। प्रवा. ३)) 


रत्नचय को पालते, सच्ची राह चालते । 
पाचि मूनिराई है । प्राखा.४।। 


मेद भाव तोडिये, ऊच नीच । दछोडिये । 
हेम सब भाई दै ।। प्राखा, ५॥।। 


भूखे को असन दो, नगे को वसन दो। 
रोगी को दवाई है ।। श्रखा.६॥। 


सेवा सबकी कीजिये, दनि नित दीजिये) 
'बल्लु' ने चूनाईदै 1 जाला. ७1 





सूतव्रन घव््िस्नाग | चष्ट ह | 




















कं दिन श्रावत, कं दिन जावतः, 
कं दिन रात च्छे हि गये है । 
चोड अनादि नी नीद श्रव यहु, 
वक्त तुभे फिर नाहि मिक दहै । 
जाग मूसाफिर ! जागम मूसाफिर ! 
श्रौ गुरु तोहि जगाहि रहे दै 
सार करो निज माल कौ "वल्लभः 
चौर फिर प्रर माल गहे है 1 
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* धमपिदिश 
#" सामाजिक 


# कथानक 


( १६७ ) 


आस्म दमनं 
(तर्ज--मत भूलो केदारे } 


होवे मोक्ष तदा रे, होवे मोक्ष तदा । 
्रातमने करे वश मेयदा।।टेर॥। 


दमन कठिन कल्यो श्रात्म तणो । 
जो दमते सुख पवे घणो । १।। 


सयम से करी आत्म दमन । 
त्यागोये बाहरी रस्सी वंधन।।२॥ 


जगमे प्रचण्डटै विषयो की ज्वाल । 
शांत करो सयम जल डाल ।३। 


जीत ली जिसने इन्द्रियां पांच । 
उसकोनलागे कही पर श्रंच।।४॥ 


प्राज्ञ गुरुजी की आज्ञानुसार । 
कोनो चौमासो भिणाय मभार । ५॥ 


साल इक्कीस का प्रवं प्रकाश । 
'बाल'वत्लभ'मुनि करे श्ररदास । ६॥। 
--+€-- 


त्यागी बनो 


( तर्ज- तुमको लाखों प्रणाम ) 


सज्जन मृक्ति पाना हौ तो । 
त्यागी वनौ प्यारे, त्यागी बनो ।!टेर।। 


विना त्याग मृक्ति नही होती, 
त्याग दिना नही जगती ज्योति । 
भ्रातम ज्योति जगानादहोतो त्यागी वनो ।।१॥ 


( 4९4 


भोगों मे भय बहुत भरा है, 
त्यागी जीवन अभय खरा है । 
अजर प्रमर यदि वनना होतो त्यागी बनो ।॥२॥ 


भोगी तिरा न तिरसी भाई, 
बिना त्याग फिरसी भव माही । 
म्रावागमन भटाना होतो त्यागी बनो ।३॥ 


त्याग धमं की महिमा जग में, 
इन्द्र देवता गति सव॒ मे । 
मुनि बल्लभ' शिव पानाहो तो त्यागी बनो ।॥ ४॥ 


- ¢ = 


समता धये रे 


( तजं-साताकीजोजी )} 
समता धारो रे, साजनिया होसी सफल जमारोरे।।टेर। 


सुख दुख संकट मृत्यु थनि, कुणहै देवा वारो रे । 
दूजा रोनी दोषसभो है, निज करमारोरे।। १॥ 


खोटा भाव ह्या मे लाकर,मन मत करज्यो कारोरे। 
नीतरयांरो फललागेलो,खोटो खारोरे।२॥ 


ई उचा जीवन मे आकर पर भव मती विगागोरे। 
समता भाव श्रमित सुखं देसी ज्यु जल भारोरे11३)) 


समता धारयामः चृटेला लख चौरासी लारोरे। | ॥ 
चोड विषमता त्रणी वगत मे,आतम तारोरे।। ४॥ 


समता धारी राय प्रदेशी, खन्दक, गज सुख मालो रे। ू | 
अजुन मूनि मेतायेग्रादिको नाम उच्चारोरे।) ५। 


रागद्रेपराफदा में फस, चितामणि मत्तहायोरे। 
'्राज्ञ'करपा सू वल्लभः^मूनि कोदैयोनारोरे।। ६॥ 


( १६६ ) 


प्रेम से भिये 


( तजे -नेमजी कौ जान बणी भारी ) 


रेमे मिलिये भुजा पसार, दरहोमन का मैल विकार ।\टेर।। 


आज बडी जरुरत जगम, बहे परस्पर प्यार । 
णुद्ध ओर सात्विक प्रीति का, होवे खूब प्रसार । 
यही है अन्तमेन की पुकार ॥ दूर हो० १९, 


उपरसे तो प्रेम दिखावे, अन्दर रव्खे खार । 
अन्त. स्नेहं रहेगा कंसे ? सोचो सब नर नार्‌ । 
दूध भी फटता पाकर खार 1) दुर हो०२॥ 


बाहुरसेतोप्रम दिखाकर, हंस हंस भिने अपार) 
अन्दर मे अतति दाव पेचकर, देवे जड उखार । 


कटो फिर कंसे पनपे प्यार ।1 दूर हो ३॥। 


मायानेही महली जिनके, प्रकटाया तननार्‌। 
भाई भाई लडे परस्पर, पांडव कौरव धार । 


आओौर भी मिले बहुत ग्रधिकार। दूर हौ० ४।। 


अन्तर्मन की नि्मलता विन, मुदिकल बेडा पार । 
नरक सातवी मेले जवे, मन के बुरे विचार । 
उपर से चाहेहौ श्रणगार 1! दूर हौ० ५।। 


तन का काला मोक्ष सिधावे, ज्ञानी रहै पकार । 
मनकाकालातीनकालमे, करन स्के उदार ।। 


चतुर नर सोचो नयन उधार ।। दूरहौ-६।। 


परसेतो हम प्रीति साधे, घर से करे विगार। 
क्या लोगो को ठगने वाला, यही कहाता प्यार । 
"्राज्ञ' जन सोचो हृदय मार ।। दुर हो* ७।। 


माया से मित्राई्‌ नाशे, बोले सूत्र मकार 1 
ठगो, घूतंता, छल, कपटाई, छोडो चतुर विचार । 
करे यों "वल्लभः मुनि पुकार । दूरहो० ८ 


( १७० ) 


एकं बन जानां 


( तज - यह मेय प्रम पत्र पढ़कर ) 


उलाहना प्रम का सुनकरकि, करना प्रेम प्रापसमे। 
कि अव तुम एके वन जाना, कि श्रव तुम नेक बन जाना | देर || 


मिले श्रापसमे जव तिनके, सफाई सब जगह करते । 
किन्तु जब वे विखर जाति, तोः खुद ही गन्दगी करते । 
समक कर बन्धुजों ठेसा, बंधो सब एक तार मे-३। १॥ 


परस्पर चीटियां मिलकर, भुजगो को मिटा देती। 
राहद की मक्वियां देखो, मनुष्यों को भगा देती ॥ 
मनुज जो एक हो जाये, दनुज भी जाते हार है-।।२॥ 


बहुत से सूतः के धामे, परस्पर मेल जब खाति। 
गजों कों बांध देते है, जो फिरते मस्त मदमातेि।। 
मिली गाये भगा देती, सिह को सीग मार के-३।।३।। 


पूज्य वरः प्राज्ञ गुरूवरजी, सनाते आ रहे तुमको । 
प्ररे अबतोउरो, जागो, नींद क्यों आ रही तुमको ।। 
एकजोहो गये सारे, करे सुर नमस्कार है-३।।४॥) 


-श्-- 
अन्दर बाहर एक ही 
( तजं : दुनिया एक बाजार दहै } 


अन्दर ब्राहरएक हो, वगुला सा नही भेख हो । 
मनसा, वाचा कर्मणा, जो कुहो वह नेक हो ।।टेर॥ 


वीरप्रभरु ने एकषूपमे, कमं मृक्ति वतलाई हो। . _ 
सूँ मे भी स्थान स्थान पर, साधक को जतलाईहुौ । १॥ 


जैसा कहते वैसा करते, वे कहलाते सज्जन हो । । 
कथनी करनी का अत्तर तो, दुष्ट पु्प के लक्षणो ।।२॥। 


( १७१ ) 


वाहुर से धन्ना मुनि जते, उक्कृष्या कहलवे हो । ` 
अन्दर खाने कपट क्रिया कर, दुराचार पनपाविदहो ॥३॥ 


मल्लिनाथ का चरित्र सुनाकर, कपट हेय फरमति हो । 
कहने से पहले खुद भीतो, क्यों न सरल वन जातेही || ४॥।। 


ठग वृत्ति को त्याग, सरलता धारो वेडा पार हो। 
यदि विषमता रवौ जरा भी, इवेगा मभधार हो।५॥ 


मेरे गूरूवर प्राज्ञचन्द्र' का निशदिन यह्‌ सदेश हो । 
ग्रन्दर से वैसे वन जाग्नो, जेसा वाहुरवेष हो।।६॥ 


र - & 


चते ह परदेश 


( तर्ज-दो दीवने दिल के } 


खजाने छोड धन के,चले है स्वामी तनके । 
चले दै, चले ह, चले है, पर देश 11 टेर॥। 


खूब ही श्रम करके धन को कमाया, 
दीना नदान माही रचा न खाया। 
भरे हि कोटि गिनके, गाड़ जमी खिन के) चले ॥। 


सोचा था मने सगमे नते जाङऊगा, 
श्रागे से अगे खूब मौज मनाङऊगा । 
रहुंगा वन ठनके, चनूगां एेखन के ।चनेटुं२॥ 


मृत्यु के आने पर डोलौ जव निकाली, 
देखा तो दोनो हाव मेरे ये खाली । 
लकडिया चुन चुन के, लगाई म्रागतन के! चतदु ३।। 


घनकोतोखानेवते खा गये हृढपके 
कर्मा कौ मार मैने खाई तड्प्‌ के । 
पकाया सुक्मूनके,रायामेसिरघुनके ।। चनद. ८ 


( १७२ ) 


पत्ना गुरुजी कहते भूलिये न हाथ का, 
हा्थोस्े दे दिया वही तेरे साथ का । 
चेतो रेअवसुनके,करोरेकाम पुन के | चले है. ५ ॥ 


€> 


लाभी कौ स्थिति 


{ तजं- बाजरा री पाणत करतां } 


लोभी जदं लोभ माही फंस जावे, 
केऊतोन्याय ने अन्यायसाराभरूल जवि ।। टैर।। 


हिसा, न्ूठ चोरी श्रौर ग्यभिचारी, 
केऊतोधनरेकारणकरसेवे सारी ।।१।। 


ज्यान स्यान करने ऊ धन चावे, 
"क" चाहे कित्तं ही श्रनथंभले ही हो जवे ॥२॥ 


पिण न विचारे कां संग जासीः 
कषएतो सारी ही रहजासी म्रठे धन रालि ।।३। 


[१ 


धन तो कमावे तु ने दूना वसी, 
क' थारे साथ मेंतोपुण्य पापदोई जासी ।।५॥। 


इत्तो जाण लोभ ने थे छोड दीज्यो, 
“क मुनि वल्लभ' संतोषामृत नित पीज्यो ।।५।। 


{ १७३ ) 


पोच प्रमाद 


( तर्जं- या सुपना सम ससार ) 


है दुर्गेति के दातार, महा दुखदाई । 
ये पाचोही परमाद तजौ रे भाई ।। टेर॥ 


यह्‌ (मद पहला जो आठ प्रकार कहावे । 
जो सेवे वहु तो भव भव में भटकावे ॥ 
है धन्य उसी को जो देवे चिटकाई्‌ ।।ये. १।। 


यह “विषय महा दुखदाय नरक पहुचावे । 
इस भव मे भी यहु दण्ड भण्ड करवावे ॥ 
जो पड़े इन्द्रियके वशम श्रत्ति दुव पाई ।॥ये.२॥ 


यह्‌ क्रोध 'मान' श्रौर (मायाः लोभः कौ चौकी । 
जो षडा इसीमे पाप गांठ सिर तौकी । 
फिर उठा कष्ट अति फिरा चतुरगेति माही ।।ये ३॥ 


जो निद्रा सेवे खोवे पूजी सारी । 
इस निद्रा से हो होती दै जग स्वारी ॥ 
पाचों निद्रा मे रह पदे प्छताईद ॥ये.४॥। 


देष, राज श्रौर भत क्था ठै नारी । 
प्रु ने फरमारई्‌ विकथा चार प्रकारी ॥ 
मत निन्दा विकथा करो साफ दरसाई्‌।ये. ५॥ 


ये पांचो ही प्रमाद दरे कोई । 
वह॒ पावे बहुला दुख त्याग दो जोई ॥ 
श्री श्राज्ञ' कृपा से बल्लभ' जोड सुनाई ।।ये. ६॥ 


-- $~ 
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( १७४ )} 


ज्योति जगा 


( तजं - एक परदेशी मेरा } 
वीरप्रभरु वीरप्रशरुरटनलगा, श्रात्मा की अब शुभ ज्योति जगा ।। टेर ॥ 


लाख चौरासी में घूम तु प्राया, 
पुण्य उदय से नर तन पाया | 
चितामणि कंच में मत ना ठ्गा । भ्रा १॥ 


धम्मं दयामय पाना कठिन है, 
पायेगा वही जो पार्पोसे भिन्नहै। 
इसका भी योग मिला दुर नाडउगा।।ग्रा०२॥ 


सुनकर श्रद्धले होगा भवपारत्‌, 
वीर वाणी चित्त मेंधारनले रे धारतु। 
सुरासुर, राजा, नर पडगे पगां ।।प्र०३॥ 


्रनन्त अनन्त तिरे, तिरेगे भविष्यमे, 
भवि जीव जिनवाणी नौका से विश्वमे । 
मुनि "वल्लभः काम क्रोध को भगा।।अ०४॥ 


@ 7 @ 
जाग उठी 
( तजं -जरासामनेतोग्रात्रौ) 


जराजाग उठो रे प्राशियों, मिते साधननदहौवेकाररे) 
शुभ साधन ते करलो साधको ! तिज जीवन कौ नैया षाररे।।टेर॥ 


वितामणी समनर देह पाया, इसेन खोना नाई । 
सारसारको ग्रहण करो, ज्यु गोतानदहौ भव माही । 
दे रहै घत ललकाररे, यदा रहना दिवस ही चाररे।। ुभ१।। 


( १७५ ) 


जिन वारी का ध्रवण॒ वीरने, अति दुलभ बत्तलाया । 
जन्म जरा मृत्यु टल जावे, जिसने सुनना पाया। 
ले श्रद्धा सहित तु धाररे, शुध श्वद्धा से श्रात्मोद्धारर्‌ ।\ शुभं २॥ 


भोग ग्रनन्ता बार अनन्ती, मिले सुखद प्रिय तुमको । 
तो भो तृप्त बनः; नही प्यारे, मिलान श्रानद तुको ॥ 
दन भोगोकोदेतूटाररेइन,भोगोमेरोगअपाररे 11३) 


धरम क्रिया मे तन, मन, वचन से, पराक्रम दिखलाना । 
दूर हटाकर कर्मं पाशको, शिवपुर सत्वर पाना) 
यो 'प्राज्ञ' शिष्य ्रजमेर मे, मुनि "बल्लभ' रहा पुकार रे ।। ४॥। 


लील्यो सफल बणाई 


( तजे - ये ब्हाला घणा लागो ) 


आ मिनखा जूण ये पाई, ईने लज्यो सफल वणाई। 
होसाथानेज्ञानी गुरू देवे सीख, इने लीज्यो सफल बणाई ।। 
हो सा थाने सद्गुरूदेवे सौव, ईने लोज्यो सफल वणाई ।। टेर ॥। 


ज्यारी जवर होवे पुण्यवानी, वोह सुन पावे जिनवारी। 
हौ साये तो सुणल्योनी धर पीक, ईने लीज्यो ॥ 
हौ सा था को मिटस्ौ धाकाधीक, ईने०।) १॥ 


सरधा रो कारज वकि, ई विन सूनो सव वाखो। 
होसायथे तो करल्यो श्रद्धा टीक्‌, ईने लीज्यो।॥ 
हास्ाथाको मिटसी भव भव चीख-ईने लीज्यो ।!२॥। 


ह मनसा जीतण दोरी, विषया री करणी होरी। 
दोसाथेतो त्यागो विषया री भील, ईने लीज्यो० ॥ 
होसायेतो चालो वडारौी तलीख-ईने लीज्यो> 1 ३॥। 


कर "बल्लभ' किरिया ऊची, या मुगत खोलणरी कूची । 
हो सा थां की मूगती होसी नजीक - ईने लीज्यो० ॥ 
हा सा योकी मिलसी ज्योति मे ज्योत-ईने ।।४।। 


( १७६ ) 


सज्जन सोच 
( तजं - सेलण दो गणगोर ) 


सोच जरा मन मांय-सज्जन म्हारा-सोच जरा मन माय । 
ए जी शुभ योग म्ल्या है आय, सज्जन० ।।टेर।। 


लाख चौरासी ने घूमतारे, मिल गयो नर अ्रवतार । 
ए जीश्रो तो मुक्तिनो खुल्लो द्वार-सज्जन०। १।। 


ग्रारज खेतर, उत्तम कुल भी, मिलियो है सुखकार। 
ए जी पाचों इद्दरियां मिली बलधार-सञ्जन०।२॥ 


देह नीरोग, मिल्यो दीर्घायु, सत समागम सार । 
ए जो जिनवाणी श्रवण हिततकार सञ्जन०।1२३॥ 


श्रद्धा लाकर चय योगो,से, सज ले सयम साज । 
एजी निङ्वय पासो शिवपुर राज, सञ्जन०।।४)।। 


इन दस बोलोका योगकठिनिहै, सुनलेना धर ध्यान । 
ए जी जो भी पवेसोपन्यवान-सज्जन० ।। ५॥। 


सुन्दर श्रवसर आन मिल्यो है, यतन करोहर वार) 
ए जीज्या सूः पार पडे परतवार, सज्जन०।।६९। 


क्षण क्षण जीवन जायर्ह्यो है, लोट न षाद्धो श्राय । 
एजी धर्मं ध्यान करो चित्त चाय, सज्जन० ।1७ ॥ 


प्राज्ञः कपा से वाल रु वल्लभः गाये ग्राम भिणाय । 


= 


एजी कोई साल इक्कीस मे अय सज्जन || ८॥। 





( १७७ ) 


आ्ो ओप्षर 


( तजं - तन्दुराकी ) 
ओ आद्यो रे भौसर आयो, यो मिनख जमारो पायो ।। टेर ॥ 


गरो चितामणी ज्यु जाणो, अर कल्पवृक्ष यो मानो। 
जो मन री श्रासा पूरे, अर सारी चिता च्खुरे ॥ 
ले उण सू लाभ स्वायो ।यो १॥ 


ग्रा मिलगी रेभ्रारजजागा, ऊंचो कुल मिलियो भागां । 
श्रर पायो अजञ्खो मोटो, कायामे रोग रोटोटो।। 
तू चेत हुवे जो उयो ॥ यपो २॥ 


दद्विया भी सगति शाली, गुरू मिलिया महाव्रत पाली । 
जो देवे सीखड साची, श्रर योग्य वणावे टांची।। 
ले पकड इणा रो पायो ।। यो ३॥ 


शास्तर भी केई सुणि, पिण कदियन वाने गुणिया । 
नी राखी शआआसता पूरी, श्रादरता भाग्यो द्रूरी । 
अव श्रादर तु मन चायो ॥यौो ४॥ 


मुनि वल्लभ' तिरणो चावे, तो "पन्ना" गुरू फरमावे । 
ग्रा वगत ग्रमोलक आई, मत विरथा दीजे गवाई। 
भज ले जिन राज सवायो | यो ५} 


~~ 09 ~~ 0 -~ 


खाहय ले लील्यो 
( तजं - घुडलो घूमेलो जी धूमेला ) 
ग्रो चित्तामणी तन षाय, लहो लीज्योनजीने लीज्यो । 
था ने सह्या सत समक्ाय ~ लाह ।। टेर ॥ 


पुण्योदय जद थारो प्रायो, देव दुल्लहा नर तन पायो । 
कर नुत स्रफत्त बणाय, लादौ ॥ १॥ 


( १७८ ) 


विषय कोच में फंसकर प्यारे, चिन्तामशि को मती ल्गिारे। 
इण नते साफ बचाय, लाहो०।२॥। 


रागद्रष सूः कमं बन्धावे, फिर तु याने क्यु अपनावे। 
चित चगे चिटकाय, लाह ।३।। 


ग्रपणो कुच तो ध्यान लगाश्रो, जगमग श्रातम ज्योति जगाओ । 
ग्रा मोह री नीद उडाय, लाहो०।।४॥ 


थांरोयो जीवन अनमोनो, कुतो इण री कीमत तोल । 
रग रम में धमं रमाय, लाह ।\५॥ 


गुरूवर पन्ना गूः फरमावे, मुनि "वल्लभः क्यू समय गमवे । 
यो पाद्लो लौट न आय, लाहो- ।६॥ 


५) श @ 


चतुर चेत 


( तजं : खेलण दो गणगोर ) 


चेत सके तो चेत, चतुर नर, चेत सके तो चेत । 
श्रे थांरो चिडियां रुग रही सेत, चतुर०।।टेर॥ 


समय समय पर संत गुणी जन, देय रहै संकेत । 
अरे तु तो सोवे मत हो अचेत, चतुर .... ।1 १ ॥ 


परभव निश्चय जावणोहै, ले ले खरची श्रगेत। 
श्रे थांरी नैया पड़ी रै येत, चतर ..-।\२।। 


मात, पिता, सुत, नारी, बांधव, स्वारथ सू करे हेत । 
श्रे ए तौ अन्त मे धौखो देत, चतुर . ।३॥ 


धर क्रिया कर मानव भव को, क्यु नहीं लाहो लेत । 


अरे भौत्तिकं सुख है बालू रेत, चतुर ॥४॥। 
पुण्य उदय से पावियोनर भव यो भक्ति निकेत } 
अरे अब क्यो कर रहत पेत, चतुर ~ ॥५॥। 


सेना वाई को दीक्षा माही, मये धनोप सचेत । 
श्रे मुनि वल्लभः तू भी चेत, चतुर ।।६॥ 


( १७६ ) 


जाग वन्ध्या रे 
( तजं - बोल पद्धोडारे ) 
जाग वधुग्रारे, ओसरयो प्रायो हाथमे, म्हाराप्यारा सिरदार। 
महारा प्यारा नर नार, नले लीजे खरची साथ मे! टेर॥ 
पूरवली पृण्याई सू थे, पाई मिनखा जृणरे। 
प्रभु नाम रो पूजी साथे, लीजे दूणादुण रे १॥ 
साधारीसगतदहै मूगी, सूगी नही लिगार रे। 
प्रुकथाईसूभीमूगी, करले जरा विचाररे।२॥ 
दीन दुख्यां रो साथी वणजा, वणजा दीनानाथ रे। 
दुनिया सव चरणामे, थारे जोडे ली नितहाथरे।।२।। 
खूब भलार्ईकरजाजौोभी, धारासु वणभयरे। 
भूल बुराई कदे न करजे, ज्यू जिवडो सुख पायरे |) ४॥। 
किणरी भी निन्दामत करजे, कडवो भी मत वोलरे । 
सव वायानेर्मांवेणाज्यू, लीजे हिरदे तोलरे।५॥ 
चेतावे श्री "पन्ना" गुरूजी "वल्लुडा' तु जाग रे। 
राग,वेसने छोड, धरमरामारग पेत्ुलागरे।॥६॥ 


«~~ ४.५ क 
मारी काया 


( तज - ढोला ढोल मजीरा ) 
मनवा माटी को या काया रे । 
कदे पूट जवेली ईमे क्यू भरमाया रे ॥टेर॥ 
ऊपरलो यो सूप देखने, मन मे तु अकडवि । 
हाड मांस रो बण्यो पोजरो, क्यु नी घ्यान लगावे।। १॥ 
माल बिलावे, पुष्ट वणावे, तल पुनेन लमवि । 
ग्राखिरमे पिण करे गदगी, पड़ी पडी मड जति।!२॥ 


( १८० ) 


मूधा उपर हाथ फेर ने, श्रकड़ धक्ड ते चाले । 
सास गया सरु कोई न पूछे, अगनी मे परजाले ।।३॥ 


प्रभु नाम तो कदे न लीनो, फिरे होय मदमातो । 
पट फूट ने परे रोवसी, नरकां माही जातो।४॥ 


धूआकोसीधूध समभ ले, क्षण माही विरलासी। 
काचाघटनज्यु काची काया, जतन करत गल जासी। ५ 


नर देह पाकर धमं ध्यान मे. जो कोई रम जावे। 
शिव वल्लभ" वो बणे कटा पट, "पन्ना" गुरू फरमावे | ६॥ 


[1 


आक फट क्योखा र्हा 


( तजं - या हसीना बस मदीना ) 


अय मनूज तू मनुजताको, क्यो भुलाता जा रहा। 
आस्रफल को छोड कर, यहु आक फल क्यो खा रहा 11 टेर )। 


क्यों सताता दीन जन को, क्यों मिटाता है उन्हे । 
पेट मे उनके ये चुर, क्यों वसता जा रहा॥१॥ 


क्यौ परस्पर मे श्रे तरु, प्रम से रहता नही। 
फूट पनपा कर धरम को, क्यों लुटाता जा रहा।॥२॥) 


दूसरो कौ वृद्धि को लख, ईर्ष्या क्यों कर रहा । 
सौदहाद्रं को तज दुष्टता को, क्यों वढ़ाता जार्हा।।३।। 


भक्त वन कर के प्रभु का, क्यो वगल रता घुरी । 

अन्यकोषठ्ग कर स्वयं को, क्यों ठ्गाता जा रहा ।।४।। 
तुच्छ चांदी के लिये, क्यों वेचता ईमान को । 

चाहता चद्ना रिखर तो, क्यो फिसलता जां रहा।)५।। 


पूज्यवर श्री ध्राज्' गुरू कौ जय विजय होवे सदा। 
उनकी कृपा से जालः वल्लभ' यो सुनाता जा रहा।६॥। 


{ १८१ ) 


लाम उर 


( तजं - एक परदेशो मेरा } 


नरपने पाया है ततो लाभ उठने । 
नारायण वनने को कदम वढ़लि।। टेर ॥। 


अरे नर सोच जरा श्रायाकिस लिये है ? 
आगे वढने या पीले हृटने के लिये है ? 
महा पृरूपो कौ वाणी शौश च्डाले।। १।। 


कितने जीवों को तूने ्रभयदान दोना है 
हितकारी वाणी वोल उपकार कीना है ? 
दवष ईर्ष्या से चित्त जल्दी हटाने ।॥२।। 


पर दुख देख तेरा जिया अकुलाया क्या? 
पर सुख देख सुख दिल मे वढायाक्या ? 
निज पर भेद की लकीर मिटाने 11 ३।। 


काम, क्रोध, मद, लोभ, अत्माके वैरी हैः 
एक दूसरो की निदा पतन की सेरी द। 
प्रेम पूर सरिता मे सूव नहि ।1४॥। 


दीन जन भादयो को गल भीलगाया है? 
उनके दुखो मे कभी हिस्साभो वटाया है ? 
तन, मन, धन, सेवा माही लगा ले।५।। 


दान, शील, तप, भाव शुद्ध मन भादय, 
मुक्ति के वल्लभः फिर शोधन वन जाइये । 
श्राज्ञ' गुरू चरणो मे चित्तरमा ले ।। ६ ।। 


( १८२ ) 


पफल कर ते 


( तजं - तेरे द्वार खडा भगवान ) 


यह मिला मनुज अवतार, सफल करले रे प्राणी-हो । 
तुभे कहते संत पुकार कि करले दिलमे जरा विचार ।।टेर॥ 


चितामणी समनर देह तुभ को, मिल गया पुण्य प्रभावे। 
विषय कोचमे डाल इसे, फिरक्यो बेकार गवावे रे-क्यों 
कुछलेले इसका सारकितेराहो जये उद्धार ।। सफल १॥ 


जिस नरतन के लिये, रत्ति दिनि सुर गणा इच्छाकरते। 
वह्‌ तन तुको मिला सहज मे, धमं करो सुल वरतेरे-धमं ॥ 
यहु हित रिक्षाले धार कि निश्चय पावेगा भवषार।।२॥ 


सम्थग्द्धन ज्ञान, चरित का पालन करना प्यारे। 
रत्नत्रयी के पालनपे ही, बनते मुक्ति सितारे रे-बनते॥ 
वे मिटा कमं जंजाल कि अक्षय बन जाते अविकार ।।३।) 


धर्म क्रिया से पापीजन भी, तिर गये भव से अनेको। 
चण्ड कौशिया, भूप प्रदेशी, अजुन माली देखो रे-प्रजेन ।॥। 
मुनि बल्लभ' की पतवार, धमं से पहुचेगी उस पार ।। ४॥ 


र कि = क 
अवता चता 
( तजे - पल पल वीते उमरिया ) 
अवतोचेतोरे प्राणी, अवसर नही आसी एसो । 


मिल्यो आय जसो जंसो ।टेर॥ 


अतुल पुण्यका उदय तेरेजव प्राया दै, श्राया । 
मनुभ्य जन्म क अवसर तव यह षाया है, पायाद्‌] 
ला चौरासी चक्करमे, चक्री सम वूव फियादे, 

खडा श्रव गेप्तो नस्ता + १॥ 


( १८३ ) 


नरपन पाकर जग वेभव मे क्यों फूला, क्थो फूला। 

मिले म्रनन्तीवार तुभे ये क्यों भला, क्यो भरूला। 

ग्रब के एेमा वैभव ले, जंसा नही पाया पहने, 

सुनाञॐं सदेशो ेसो ।२॥। 
मात, पिता, भ।ई, भौजाई्‌ नही तेरे, नही तेरे। 
समय पडे तव ये आयेगे, नही नेडे, नही नेड। 
मान मान मेरे भाई, चेताऊ दे दे दहेलो, 
सूतो टै कंसो कंसो ।३॥ 

इस अवसर को पाकर जो नरचेते चेते है। 

वे ही सद्‌ उपदेश हमे यों देते है, देते दै। 

चेत चेत मुनि "वल्लभ! तू, श्री गुरू पन्नाः चेतावे। 

छोड राग द्रषो द्रंपो० ।॥४॥ 

-@- 


युसाफिरं जाग 


( तजं - धन धन धुलचन्द महाराज ) 
मुसाफिर जाग जाग भया भोर, अरे गाणलिहो सोने वाले 11 टेर ॥ 


चहु जगह एक सराय, यहा पर एक आय एक जाय । 

को वेठन यहा रहाय, अरेनू रहना चाहने वनि। १॥। 
जरातू सुनने यहाकौ रीत, यहा परस्वाथं भरौदटैप्रात्त । 

नही है कोई किसी का मीत, व्यथंदही मेरा कटने वाले ।२॥ 
तेरा जीवन चचल जान, ज्यों है ओस विन्दु, गज कान । 

विजुरौ भलके के दरम्यान, पिरोले मोतो पिरोने वाल ३५ 
तू कुदं चाहता है प्नाराम, इसी हित करता ऊायं तमाम। 

किन्तु ्रा्र वपनके स्थान, वीजकाटो ठे वोने वाने ।)४॥ 


भको रहना यहा पर अल्प, मुख से कटुक वचन मत जल्प । 
घोते अपना पातक पक, श्ररेञ पातक धोने वाने ।५।। 


पूज्यवर ्राञ्चचन्द्रः गुरूराज, चेतावे देकर ॐ आवाज । 
सजाने रत्नव्रय कासाज, प्ररेभो मुक्ति चाटने 


( १८४ ) 


संयम होगा फि नहीं 


( तजं-मेरे मनकी गंगा) 


मदमाते इस मन का श्रौर इव्लाते इस तन का भी, 
बोल भैया बोल संयम होगा कि नहीं ॥टैर।॥ 


मन मतग यह कितना चचल, पल परल मे परलटाता है।। 
बड बड़ रणशुरो को भो, निश्च दिन दछंनता जाता है । 
नपु सकी मन गज पे अंकुश , होमा कि नही ।। योल. १। 


निज भावों को कर कर खोटे, कितनौ को पिटवायाहे। 
कितनो की जड काटी है ओर क्ितनौं को मिटवाया है । 
वैर भाव तज साम्य भाव, दिल होगा की नही ।। वोल.२॥। 


सूब चिलाकर, खूब पिलाकर, सूब इसे नहला करके) 
हृष्ट पृष्ट वलवान वनाया, खूब इसे सहला करके । 
पर इस तन से सवका रक्षण, होगा कि नही ।। बोल. ३) 


पाई तूने देद्‌ अमोलक, पहले कौ पुण्याईं से । 
अतः यशोध्वज फलानेनत्रु सेवा प्रौर भलाई से । 
मुनि "वल्लभ" फिर मुक्ति वल्लभः होगा कि नही ।। योल. ४ ।। 


१ 4 ~> 
केषी आई निंदटिया 


(त्ज- सियाराम गये, वनवास गये ) 


मेरे भ्रात जगो, मेरे तात जगो, तुम्दे आये जगावन जाजर्‌, 
यह कसी आई नीदद्धियाँं ॥ टर ॥ 
काल श्रनादि से सोये हो अव तो प्रालन त्यागो, 

जंखे दोलो, मत ना डोसो रिव मारग पर्‌ लागो-रे भाई ।। १॥ 


( १८५ ) 


प्रभु भजने का ्रवसर एेसा, फिर नहीं भिलसी प्यारे । 
मन वच तन से,एक लगन से, निशदिन ध्यान लगा रे-भेय्या ।\२॥ 


नरका चोला, समय अमोला, पाकर मत रह पीले) 
जो रह जामी, वो पिदतासी, क्यो तरू आंखें मीचे-रे मेया ।1३॥ 


संत समागम करले भाई, पाप तेरे मिट जासी। 
भव भव फेरा, मिटसी तेरा, सच्िद श्रानद पासौ-रे मय्या ।1४॥। 


श्री 'पच्चाः गृष्देव सुनावे, सोवे सो ही खोवे 1 
जो जन जागे, बल्लभ' लागे, ज्योति रूप वह होवे-रे भेय्या ।।५।। 


[1 


प्रणा गीत 


सग॒ लागत लागत लागेला, भय भागत भागत भागेला ।। टेर ।। 


दै पाप खुले मुह्‌ वोलण मे, तो उत्तरासन सब राखेला।१।। 
समभाव समाई करवां ने, मुडा पर मुहूपत्ति बिला ।। २ 
प्रभु वाणीराजोप्यासादहै, वे नित स्वाध्याय करावेला ।३॥। 
छह काया री जयणां खातिर, सवर पौषधने धारेला | ४॥ 
निज आतम ने उज्जवल करवा, नित प्रतिक्रमणमे आवेला ।। ५।। 
वच्चाने योग वणावाने, कोई धार्मिक स्कूल खुलवेला ।॥ ६॥ 


सब वायां भाया हिल मिलने, सवस सप्रेम खमावेला | ७।। 
जो “रतनत्रय" श्राराधेला, वे वल्लभ" मुगत्या प्राविला ।॥ ८ ॥ 


| 


\ ^ 
म 


( १८६ ) 


फशन लोड दो 


( तज॑-मेलो भरियो हो तेजाजी थारी ) 
फन चछोडदो, भारत रा वासी, सोरा बणस्योहो।। टेर ॥ 
सादो खाणो, सादो रेणो. सादो फैरणो सीखो हो । 
सादगी मे सुख गरो है केषु नीको हो ॥१॥ 
टेरेलीन ओर नायलँन ने दिलसूः दो चछिटकाई हो । 
यां ने पर्या वहे न इज्जत, रोग बुलाई हो ।,२॥ 
खादी फेरो, रेजी फरो, फेरो मोटो क्ण्डो हो) 
जीसू थाको देह निरोगो, बणसी तगडो हौ ।॥३॥ 
गांधीजो की देखो सादगी, एक धोवती राघी हो । 
कतरी कोरत फेली वारी दुनियां साखी हो ।॥४॥ 
धोती कुर्तो टोपी पहनी, लालबहादुर शास्त्री हो) 
पिण कतरो हो मान जगते, प्रधानमन्त्री ही ।।५॥। 
चटक मटक सु" इज्जत कोनी, इज्जत इणमरः होवे ह्‌) । 


शुध भाचार विचार ्रीर व्यवहारमेसोदे ही ॥६॥ 


हेलो दे दे गुर सुणावे, श्री भना! उपकारी हो। 
सुख चाहो तो रखो सादगी जन हितकारी हो ।।७॥। 


ध 
£ 


( १८७ ) 


हिसा के बल्ल पर 


(तर्ज-आओ वच्चो ! तुम्हं दिष्ठाये) 


प्रशन ग्रनेकों हम करते है, उत्तर एक ही देना दै । 
भारतकोसोने की चिड्या किसके बलं पर कहना है ।।टेर।। 
अह्साके वल पर ३. 


मर्यादा पुरुपोत्तम किस वल सिरी राम कहलाये थे ? 
किस वल ठका पर विजयी बन भक्त हदय हुलसाये थे ? 


किस वल पर श्री कृष्णचन्द्रने योगीश्वर पद पाया था? 
किस बवल पर भ्रन्याय उखाडां न्याय धमं सरसाया था? 


तीन खण्डक स्वामी किसवल वते यही वततलाना है ।। भारत १। 


महावीरने भारत को किस वल पर आन जगाया था ? 
ओर मानव को मानवताका किस बल पाठ पटाया था ? 
यज्ञोमे होती हिसा को किस वल पर भिटवायाया ? 
किस वल नरको नरसेकरनाप्यार दुलार सिखायाथा ? 
वौरप्रभुने किसर वल मुक्ति पाई यहु भी कंट्ना ह ॥ भारतरे॥ 


04 


किस बल पर गाधी वावा ने अग्रेजो को कृटकारा ? 
पराधीनता से हमको किस वल दिलवाया दयुटकारा ? 
गरीव कुल मे जाया सादा लालवहादुर शस्त्री था ? 
किस वल कीत्ति पाई उसने किस वल प्रधानमत्रीया ? 
किस बल पर वलिहार हुजा वह्‌, किस बल हमको रहूना है ।। भारत ३॥। 


किस बल पर श्री पन्ना" गुरने जीवन उच्च बनाया था? 
किप वल पर लडते लोगाको थाप मे मिनवाया या? 
जिन श्लासन को महती सोभा किस्त वल पर करवद्‌ वौ ! 
फिञ्च वल ध्री स्वाघ्यायकोसीरन नारत मे मूका पौ ? 
फिस यल पर जग-वल्लमता का तान गुम ने पट्ना टे ॥४॥ 


( १८६ ) 


फशन बोड दो 


( तज-मेलो भियो हो तेजाजी थारी ) 
फंशन छोड़दो, भारत रावी, सोरा वणस्योहो।। टेर ॥ 
सादो खाणो, सादो रेणो. सादो फेरणो सीखो हो । 
सादगी मे सुव गहरो है केवर नीको हो ॥१॥ 
टेरेलोन ओौर नायलन ने दिलसूः दो चटका हो । 
यां ने फैर्यां बे न इज्जत, रोग बुलाई हो ।'२॥ 
खादी फेरो, रेजी फेरो, फेरो मोटो कपड़ो हो। 
जीसू थाकोदेह नियोगो, वणसी तगडो हो ॥३॥ 
गांधीजी की देखो सादगी, एक धोवती राखी हो । 
कतरी कीरत फली वांरी दुनियां साखी हो ॥४॥ 
धोती कर्तो टोपी प्हनी, लालबहादुर शास्त्री हो । 
पिण कतरो हो मान जगते, प्रधानमन्व्री हो ।।५।। 
चटक मटक सू इज्जत कोनी, इज्जत इणमरः होवे हौ। 
शुध आचार विचार श्रौर व्यव्हारमेंसोहै हौ ॥६॥ 


हेलो दे दे गुरु सुणावे, श्री पन्ना उपकारी हो) 
सुख चाहो तो रो सादगी जन हितकारी हो ।।७॥ 


४ 


॥, 


( १८७ ) 


परहिंसा के बल्ल पर 


(तजं-आओ वच्चो ! तुम्हें दिघ्ठाये) 


प्रशन ग्रनेको हम करते ह, उत्तर एक ही देना ठै । 
भारतकोसोने को चिडिया किसके बलं पर कहना है ।!टेर।। 
अह्िसा के वल पर . ३... 


मर्यादा पुरुपोत्तम किसर बल सिरी राम कहलाये यथे ? 
किस वल ठका पर विजयी बन भक्त हुदय हूलसये थे ? 


किस वलपरश्री कृष्णचन्द्रने योगीश्वर पद पाया था ? 
किस बल पर श्रन्याय उखाडा न्याय धमं सरसाया था ? 


तीन खण्डके स्वामी किसवल वने यही बतलाना है ।। भारत १॥ 


महावीरनेभारत को किस बल प्र आन जगाया धा ? 
ओर मानवको मानवताका किसर वल पाठ पठाया था ? 
यज्ञो मे होतो हिसा को किस वल पर मिटवायाथा ? 
किस वल नरको नरसे करना प्यार दुलार सिखायायथा ? 
वीरप्रभरने किस वल मृक्ति पाई यह भो कट्ना दै ॥ भारत २॥ 


किस बल पर गाधौ वावा ने भग्रेजों को कटकारा ? 
पराधीनता से हमको किस बल दिलवाया चयुटकारा ? 
गरीव कुल मे जाया सादा लालवहादुर शस्त्री था ? 
किसर वल कीति पाई उसने किस वल प्रधानमंत्रीया ? 
किस वल पर वलिहार हुजा वह्‌, किस वल हमको रहना है ।! भारत ३ ॥ 


किस वल पर ध्री पन्ना" गुरुने जीवन उच्च वनाया था ? 
किस वल पर लडते लोगोको थाप मे मिलवाया वा? 
जिन शासन की महती शोभा किस्त वल पर करवाई धौ ! 
किस वल श्रौ स्वाघ्यायको सौरम भारत मे महुकाई्‌ पौ ? 
किस बल पर जग-वत्लभता का ताज गुर ने प्रहूना टै 1 ८॥ 


( १८८ 
स्तास्न7लिच्छ 


युवकों जागो 


( तज॑ - सियाराम बुला लो ) 


प्यारे नवयुवकों ! तुम जागो सही 
मोही निद्रा को शीघ्र से त्यागो सही ।।टेर।॥ 


काल बीता है वहत, इसको तो ध्यान मे लादये, 
युग पे युग जाते रहै, इसको न तुम भूलाइये । 
प्रन शीघ्रातिशीघ्र से जागो सही ॥ प्यारे १॥ 


धमं रथ की शुभ धुरा का भार जग मे महान है, 
वह भार हैतुम कथो पर, जिसकाभी करनाध्यानहै। 
उस भार से लधुतनर होओ सही ॥ प्यारे २।। 


राग द्रष हटके दिल से, प्रम को श्रपनाना तुम, 
से भागडे छोडकर, जिन धमं को प्रपनाना तुम । 
प्रातः वीर जिनन्द को घ्यावो सही ॥ प्यारे३॥ 
स्वाध्याय की शुभ साधना, तुम नित्य प्रति कर लीजिये, 


वीर वाणी धार दिल निज रूप को लख लीजिये । 
धमं घ्वजा को श्रब फरकाश्रो सही ।। प्यारे ४।। 


पूज्यवर गुरं प्राज्ञ" कौ प्रज्ञा को धारण कर हिये, 

धूमते सोहन गुर सग बाल "वल्लभ' आ गये । 

होली चौमासी टाटोटी मावो सही ॥ प्यारे ५॥ 
- > 


कुड तो सोचो रे 


( तजं - बोल बोल म्हारा ऋषभ कन्हैया ) 


सोचो सोची जरा सज्जनो, समय बदलग्यो रे। 
कुं तो सोचो रे ।। टेर। 


थाँ पर दुख का मंगरा ठसग्या, जी मे थे सव दवग्यारे। 
कर्द्यकथांकासाथीभी तो, इण में गमग्यारे।।१।॥ 


( १८६ ) 


पहलो मंगसो ढम्यो चाय को, दूजो फंशन बहृग्यो रे । 
तोजो श्राडम्बर करवा सू, दुखडो बढग्यो रे (२ 


चौथो मगरो दस्यो जोर को, बेटा वेचण लाग्यारे) 
व्डाघराकाबेटा व्याव मे नाचण लाग्या रे ।1३।। 


हो मगरो सुणल्यो भाई खान पान सव बिगडः्या रे । 
ग्रण्डा मांसमभी षवे, पीवे मदीरा बोडयां रे 11४11 


विनय धर्मं सब खू"टयां मलग्यो, उदण्डहो गया सारारे ¦ 
पुत्रलडेमाबापामसू श्रौर बहूजी न्यारारे।५॥। 


मगरो अठ्मो ओौर वतावा, बदृगी श्रष्टाचारीरे। 
रिदवतं खोरी, धोखा वाजी, हो गर्द भारीरे।) ६), 


अतरा मंगराद्स जावासू, येसव दुखिया होग्यारे। 
विवेक वृद्धि गौर आपस माही प्रीति खोग्या रे ।७। 


या मगरा रो मलवो सारो, दोश्रव दूर हृटाई रे। 
भरी सभामे प्प्राज्ञःङकृपा सू "वल्लभ' गाईरे।।८।। 


७9, [च 
%» -- *9 


( तजे -ख्यालकी ) 
जय चाय चण्डिका, श्राद्धी भ्राई्‌ ए भारत देश मे | टेर 

पेली तो गुजरात मे चाली, फिर चालो पजाव । 

राजस्यानमे जोरमसू चाली वणकर लाट साहूव जी ।१।। 
ब्रह्मण पीवे, क्षत्रिय पीव, पीवे चारो वर्णं 

जीपरयथारीङ्पाहोगईवोदहीञआगया शरण जी।।२।। 
तेली पीवे, महाजन पीवे, पीवे सगला जाट । 

साधु सत्यां भी दिन उग्याही जोवे थारी वाट जो ।३॥ 
व्य लोग जो जहुर वतव, वे भी पीता जावे । 

डाक्टर साव के खुत्लो खातो विनाटेम गटकावे जी 1 ४॥ 


( १६० ) 


पेली तो सुबह ही वणती के बणती ही साम । 

प्रबततो थांरो नही ठिकाणो, वणे है ्रठो याम जी ।५।। 
उद्वाट्ण चाटण मे आगे सवबसूः थने रासे । 

गरुलाव जामुन तो पीछे खवे, पेली थने चाच जी ।।६। 
जद मु ईने पीवा लाग्या, रश्क्ति हयो क्षीण । 

खुशहाली चाही तो ईने, विदा करो परवीरा जी ।७॥ 
पुज्य प्राञ्च" गररुराज हुकुम से वल्लभ" ने रच दीनी । 

जेसी देखी वंसी भट पट, कविता मे लिख दीनी जी ।।९।। 





मत मीत टसाल्यो 
( तजं - ख्याल की ) 


याभीत दठसे है, मरम्मतकर दीज्यो, प्यारे बन्धुग्रो । 
मत भीत ढसाज्यो .. .... मरम्मत .....- “11 टेर ॥ 


परवजनों ने धर्मं ध्यान कौ, ताजी भीत बणाई । 
ग्राजकाल कुच सोरो, लाग्यो द्यो सीमेट लगाई जी ।१। 


भीत ठसी तो महल द्मे लो, जासी सव आनन्द । 
रक्षा को साधन नही रहो, वढी दुख ग्रौर दन्द जी ॥२॥ 


विना भीत के धरम जंसे से चौर चहुं ओर । 
यों प्रमाद से सभी बुराई धमक मचावे शोर जी ।३॥ 


आलस व्यागो जल्दी जागो, देखो दृष्टि प्रसार । 
ग्राज निरोगी भीत दस रही, कीज्यो सार संभार जी ।\४॥। 


सावण तो सूनो गयो स कोई श्राया भादव भाई । 
लगन विना नही काम चलेगो,सुण लीज्यो चित्त लाईजो 1)५।] 
धर्मं ध्यान केये ही दिन है, फेर लौट नही आसी । 
जो रह जासी वो पिछतासी काटो यम की फांसी जी ।।६।। 
पुज्य श्राज्ञ' गुराज कृपा से, दीनी ढाल प्रकाशी । 
धर्मं साधना करके चल्लभ' वन जाओ प्रविनाशी जौ 19|| 


( १६१ ) 


वर्‌-रिकय-सम्वाट्‌ 


( तजं-ख्यालकी ) 


सुधारक--इन कूल रत्नो को, गरव मत वेचो जी बीच वजार मे ॥ टेर 


समभदार थे कहूलाओ ओर जन्म्या ऊची जात, 
कौडी साट रतन वेचणो भआद्धी नही रहै वात । 
वेटी बवेचण पाप वताता, पहूले थे ही तातजी । इन 


१ ।। 


विक्रंता.-इन कुल रत्नौ को, हम तो वेचेगे वीच वजार मे।।टेर॥ 


समभदार रहै इसीलियि तो पूरा किया हिसाव, 
कितना दुख उठाया हमने यह भी सुनी जनाव । 
जन्म हुभा तव मा काखर्चा आया था वेताव जी ।। इन" 


ओर सुनियेगा ~ 


लालन पालन गौर पढाई कितनी महगी भाई, 
ङसो को श्रदला वदली ने कीनी खूब तवाही। 
हजारो का खर्च उठा कर एम० एर पासि कराईजी ।। इन° 


सुधारक-सोना प्रौर नोटो को वोल्यां श्राय लगावे लोग 
उची बोली पर दटे यह भने वदे घर रोग। 
धन कालोभी मात पिता नही देखे योगायोग जी ।। दन 


विक्रता.-कत्प वृक्ष सम इसे वनाया फिर कहां धक्के खाव, 
जितना इससे पाना चाहे उतना क्यो नही पावे। 
ऊची वोली लगे तभी तो खर्चा सव भर पावे जी ।। इन° 


सुधारक-कोई्‌ मागे सौ सौ तोला उपर साठ हूनार, 
टाजिस्टर कोई माग रहा तो कोई मागे कार्‌ 1 
देनाहोतोकरो बाततुम नहीतोभन्य तंयारनजौ ।। इन° 

विक्रता -क्पो नही मागे इस्वेही तो, महल गगन को नून, 
देश देश कौ खवरे सुन छे, वैठे कार मे घूमे] 
सेठ साहम कठ्‌ इज्जत देवे, मुक््को भरीसभाम जी ।। टन 


२1 


& ।। 


| 


( १६२ ) 


युधारक-- इससे कोई बना न धनपति, ना कोई ्रानन्द पावे, 
भलेश्राप कर लोमुह मीठा, पर समाज पिस जावे। 
लिया दिया बहु जावे सारा, नित का क्लेश रहावे जी ।। इन० ८ ॥ 


श्रौर सुनियेगा 


मुह मांगा मिलना ही चाहिये, चाहे करे उधार, 
दख पावे या दबे कजं से, करते नही विचार। 
एके एक तोने के खातिर, लडते बीच बजार जी ।। इन० ६ ॥ 


विक्रता.-केसा भी वह दुख उठावे, हमे चाहिये सोना, 
पीला पीला मिले ्रगर तो, क्या श्रग्ले को रोना। 
हम सुख पावे, मौज उडावे, होगा जो कु होना जी ।। इन० १० ॥। 


सुधारक-सोने को मत देखो भाई, देखो कन्या दान, 
पूहड कन्या जो श्राई तो, घर भी नरक समान। 
जीवन भरकरादु.ख लगेगा, सुन लो देकर कान जी ।। इन° ११॥। 


विक्रताः-बात मू यह कही श्रापने, सच्ची ओर हितकारी, 
इसी प्रथा से श्राज दबी दहै, उची जाति हमारी, 
ग्रब हम इसका त्याग करेगे, अच्छी श्रं उगाडी जौ ।। 
इन कुल रत्नौ को, श्रव नही बेचेगे बौच बजार मे । इन० १२॥ 


दोनों मिलकर बोलते है- 
नही बेचेगे, नही वेचेगे, नही बेचेगे पूत, 
तभी हमारा सुधरेगा जी, सभी धरो का सूत। 
मानव होकर नही वनेगे, कन्या के जमदूत जी ।। इन० १४॥) 


जागो जागो अरब भी जागो, बीती वात विसारो, 
नही तो श्रागे क्या होवेगा, लम्बी जरा विचारो। 
'्राज्ञ'कृपा से"बत्लभ मूनि"कटे कुछ तो दिल मेधारोजी 11 इन० १८ ॥ 


7र-्क 


( १९३ ) 


£; ओसवाल चालीप्ता : 


(तजं- सीता माता की गोदी में हनुमतः) 


सोचो ओसवाल भोपाल, हिया के माय ने रे । 
क्यूथेमेटी धर्मं कौ चाल, श्रकल विस्रायने रे।!टेर।। 


सुणज्यो पच चौधरी सारा, श्रवमेै काम बताऊ थाँंरा। 
सोया श्रन्धकार के माय, दियो बुफाय ने रे।। १।। 


वढ गया जातन्यात का खर्चा, चाले कम करणे कौ चर्चा | 
पिण थे गहुराहूगा अचेत, नीदकेमांय नेरे।२॥ 


थाकी उची जात कहावे, श्रण्डा मांस छोकरा खवे । 
पीपी दारू रोल मचावे, गांव के्मांय नेरे।॥३॥ 


नाचे व्याव मायने लाल, वारो रुपिया करो कमाल । 
मानौ अपनी शानो शोकत, बेण्ड बजाय ने रे ४॥ 


बेटा वेचो वीच वजार, सोना चांदी श्रौर कलदार । 
स्कृटर टेलीविजन कार, रेड्यो माय नेरे11५॥। 


रहिया श्राडम्बर मे इव, थोडो धान धगानो सूब | 
खरचो दाम हजारा, उकोरेरान माय ने रे।६॥ 


छोटी जान वनाकर एक, जावो करण सगाई नेक । 
पाद्धी देवो छटपट फक, बात वणाय ने रे।७॥ 


गर जात का लडका लारे, लड़की देखण कवर पधारे | 

पूलै ऊलफेल को वात, लाज विसरायनेरे।॥८॥। 
खुल्ले मुख कन्या ने व्यावो, फोटू दोस्ता साथ दिचावो । 

मोटो वणवावो पलवम, हजारो मायने रे।!&॥ 


( १९४ ) 


सामा ग्रौर श्रपूठा लावो, गोदी कवयो की भर्वावौ | 
पसा खात्तिर थे ओढावो, साडी जाय ने रे ॥१०॥ 


देवो परण लुगाई छोड, लेवो दूजो नातो जोड । 
कसी बड़ी श्रणूती खोड, जातके मायने रे 11१९॥ 


घरमेज्यू ही बहुनी अवे,च्यू ही ताना गरम बुणावे) 
फिरवा तेल छिडक मर जावे फासी खाय नेरे।१२॥ 


रात्रि भोजन मोटो पाप, जिणनेश्राप कयेहौ धाप। 
खावो भ्राधी रातां बाद, व्यावमे जाय ने रे ।१३॥ 


श्राव भाणामें मिष्ठान, फिरभी रहे सलादमें ध्यान । 
कांदा कारणकरो लडाई, बाह चढाय ने रे ।१४।। 


लेवो अणद्धाण्यो जल क्राम, खावो जमीकन्द तमाम । 
चाले हरी सन्जियां आठम चवदस माय ने रे ।।१५॥ 


पीवो बीडी श्रौर सिगरेट, खावौ तम्बाखरू भर पैट । 
जीसो स्पियां धूको पान पीके के माय नेरे ।१६।। 


नुगता बन्द करे सरकार, भे फिर थाली रह्या निकाल । 
होवे उवल परती वाकी सोबा' माय ने रे ॥१७।॥। 


केड्‌ खोटी रीता मांहो, पदस्या खूब उडावो भाई। 
ओ कद्‌ कीडो लाग्यो थांकी बुद्धि मायनेरे।१८। 


गेणा फेर किरो मत वेणां, पड जापी लेणां का देख | 
दागो दागीना ने दूर, धूर के माय ने रे ।\१६९॥ 


अपणा भवन सूव चमकावो, एल वगीचा भी लगवावो । 
पिण ये कुम्हलावे दै पल, जात के मायनेरे।।२०॥ 


मेहनत करये धन कमावो, क्यु नी उणस्रू लाभ उठावो । 
सेवा रिक्ष! मरौर चिकित्सा मे दिलवायने रे।२१। 


( १९५ ) 


यूतो जीमावो पकवान, नही है दीन दुख्या रो ध्यान । 
दो अव साधर्मी ने साज, समाज वणायने रे।।२२।। 


नही है धमं स्थान रो मान, जिणरो थोड़ो करू वयान । 
वण रद्या पाप स्थान वेग्राज, स्वाथे के मायने रे ।२३।। 


होवे धर्मं स्थान मे व्याव, डाले वरमाला धर चाव। 
कर रया सन्त सतीके साथ घोर श्रन्यायने रे ।।२४।। 


जीमण जीमो स्थानक माही, कौड यां मरे पगा मे आई । 
धूको भीत्या ऊपर पीक, पान चवाय ने रे।२५।। 


धमं स्थान मे फल्ञ वणवावो, मूत्रालय भी खडा करावो | 
लागे सम्मूच्छिम को पाप, परव्वा माय तेरे ।२६॥ 


खुल्ले मुख सन्ता सू वोलो, जूता चप्पल पास मे वोलो । 
वाका सम्मूख काचो पाणो, पीवो लाय ने रे ।{२७।। 


गुरू को करो स्वाथंसू सेवा, वानेले जा दिखावोटेवा। 
मागो जन्तर मन्तर मेवा, - माल विलाय ने रे।{२८।। 


तपस्याहो गई करणी महग, वाजा साथ मायरो जगी। 
लारे करो विचिरो फेर, माल उडाय ने रे।!२६।। 


नामी श्रावक हुरसी हरसी,कर रया सन्त सत्यारी वरसी । 
कीतिस्तम्भ मुरती श्रस्थी ~ कलश रखाय ने रे।॥३०।। 


नहीदं कायारोष्यान, वांरो खूब करो घमसान। 
वेठो ओर सुणो व्याख्यान, ह्री कटवायने रे ।३१।। 


लेवो मुनि दर्शन कोनाम, नहीदहै स्ामायिकरो काम । 
पूरो सुणो नही व्यास्यान, प्रायना जायन रे ।1३२।। 


को साधु नाम धराय, घूमे वंठ कार्‌ के माय। 
वाने पूजौ च हूरनाय, गोध स्काय नेर ।३३॥। 


[0 


( १९६ ) 


दीक्षा चुलु रातमें भारी, गांव गाव बिन्दोली न्यारी । 
डालो सचित फूल कौ माल, गले के माय नेरे।३४॥ 


मु हुपति, श्रोघा, पातर भोली, यारी दीक्षामें हवे बोली } 
| वेठे गज हौदे भी सेठ, रकम बरसाय नेरे।३५॥ 


जो कोई सन्त काल कर जावे, पडस्या वालो स्रामे आवे। 
वोहीतनके श्राग लगावे, चिताके मांय तेरे।३६। 


नेता राजनीति का श्राव, आदर अधिक सन्त सु पावे। 
वाने बेलावो थे ऊंची स्टेज बणाय ने रे।३७।। 


महाका श्रस्मापिया कहावो, पिणथे कितरो ध्यान दिरावो। 
धक्कोदेय रया क्यू म्हाने, गिरवा मायने रे11३८।। 


अबतो हिय विवेक सम्भारो, श्रपणो ऊचो विरद विचारो। 
राखो श्रसोवश् कौ शान, टेक निभाय ने रे।३९।। 


जो कु लागे करडो काटो, तो मत कौज्यो दिल ने माठो। 
मे तो माफी मागः साच हाल दरसाय ने रे।४०। 


मधुर प्रवक्ता मधुर स्वभावी, सद्गुर सोहन महा प्रभावी । 
पाले ज्ञान, दरस, चारित्र, दोष हटाय नेरे)1 १1) 


श्री स्वाध्याय शिरोमणि सोहे, ्राञ्नुकवि मरुधर छवि मोहे । 
ये हैँ नानक गच्छं प्रवर्तक पदवी पाय नेरे।२॥ 


गुरु कृपा मुनि वल्लभः बोले, अव तो संभलो भाई भोले 
है यह ओसवाल चालीसा, हाथा मांयनेरे।३॥ 





( १६७ ) 


च्कथाचच्छ ९ 


क्रोध पर 


( तजं - लावणी द्योटी } 


तुम तजो क्रोध का जहुर, कहं कर जोडी), 
हो तप जप सयम नाश, पूरव कृत क्रोडी।।टेर॥ 


इक नगरी कुणाला, बाहर दोय ऋषि जी, 
कूरड ओौर महा कुरड तपे तप रीजी। 
नही होवे इनको कष्ट सोच यो पानी, 
वरसावे नाही मेघ देव दिल जानी । 
तव कुपित हो गये मिध्यारृष्टिमरोड़ी। हौ १॥ 


आ मनि पस मे वोले, विना विचारी, 
श्रे रे दद्या । तूने वरसा निवारी । 
यो कह दीना उपसग, वड दुखदायी, 
तव ध्यान मक्त हो कोपे दोउ मूनिरायी । 
फिर बोले दोनो बोल ध्मकोद्धोडी) टो.२॥ 


--: इलोक :- 


वर्पं ! मेघ । कुणालाया, दिनानि दशपचच। 
मूसल-प्रमाण-धाराभि यथा रात्रौ तथा दिवा।। १॥ 


मूनि म्रज्ञा से तव मेध, मूसलाधारो, 
दो रात्रि मनद्रहु तक वरसा भारी । 
जल थल हौ गये एक, इव गई नगरी, 
पानी प्रवाह मे पहुची समुद्र मे सगरी । 
मुनि भीज गये श्रौर त्रत सव दीना तोडी । हो. २३।। 


मर कर दोनो मुनि, नरक म पटच, 
इस त्रोध सामने अप तप नव ही दधीत । 
जतणए्व त्ोध को, त्यागो रे, नवि प्राणी 
यो पूज्य श्रान्न' गुरू देदे दिक्षा वाना, 
यह्‌ भाणनमरमे बत्लम' मृनि ने जोदी 1 षहो. 


( १९ ) 


च्कथानलच्कछ र 


त्रत अराधना पर 


( तजं - लावणी छोरी } 


जो पौषध त्रत को, शुद्ध भाव से करते। 
वे अत समय मे स्वगं मोक्ष सुख बरते।। टेर 


इक नगरी विशाला राज्य तिर्हों सुखकारी, 
करे चन्द्रावतंसक भूप श्रद्ध त्रत धारी] 
जिन भ्राज्ञाके अनुरूप धमं अ्नुसरते।। वे १॥ 


पाक्षिक पौषध में प्रतिक्रमणा कर लीना, 
फिर शुद्ध भाव से एक श्रभिग्रहु कीना] 
मै खडा रहुंगा जब तक दीपक जलते।। वे २।। 


एक स्वामी भक्त दासी ने सोचा मनर, 
मेरे नाथ सम्राज सलग्न है आराधन में । 
तो नही होवे अंधियार, उजाला सरते।। वे ३।। 


दीना दीपक मे तेल, न बुभने पाया, 
राजा भी दिल मे रोषन कुदं भीलाया। 
करते रहे स्वाध्याय रेन भर चित्तते।।वे४॥, 


प्रात. काल जब ह्ुप्रा, काठउसग्ग पाला, 
वहु अकड गया था देह न फिर संभाला। 
गिर गये तभी, जिम गिरे उपल पवतते।। वे ५।। 


फिर भी रख शद्ध भाव सथारा कीना, 
पड़त मृघ्यु को पाय स्वगं पद लीना । 
योतारी आतमा शुद्ध भाव रख भव ते ।।वे६॥ 


हम पौषध ब्रत मे शुद्ध भाव या राखे, 
तो निद्वय मुक्ति सुख का आनन्द चाखे । 
श्री ध्राज्ञ' गुरू को कृपा, शिष्य उच्चरते ।। वं ७ ॥ 


{ १६६ } 
च्कथान्च्छ ड 


यह सचा या वह सचा 


( तज -- रावेदयाम रामायण ) 
--दाहा- 
श्रीमन्नानक स्वामी का, सुमिरन कर सन्नाम) 
पुज्यवयं गुरु ्राज्ञ' को, करत हूं सविधि प्रणाम ।।१।। 


दयमान यह्‌ विश्व है, कंसा ? कहू विस्तार । 
श्रवण किया जैसा उश्ने, रचहुं लोक हितकार ।।२।। 


ससारस्वप्नसा मिथ्याहै, योज्ञानी जन फरमतिहै। 
नही सत्य है कद्ध भी इसमे, सव मिथ्या दरसति टै ।1१।। 


निद्राकास्वप्नतो नेत्रो के,खुलते हौ नष्टही जातादै। 
संसार स्वप्न तो नेतरौ के, मिलते दही नष्ट हो जाता दहै ।।२।। 


नही कोई भी अपना है,जो जीवन का उद्धार करे) 
पर प्राणी इसमे मोह युक्त हो,ग्रहोनिशि यो ही मार मरे ।३॥ 


इक राजा था जिसके नही, भौतिक सुख की कमियाथो। 
मनन्द पूणे मे भव्य हुम्थे, प्रर नव्य नव्य रग रलियां थी ।॥४॥ 


सुमन समान मृदु लेय्या पर, सोते एक स्वप्नापायाटै। 
वह्‌ स्वय दीन वन गया ओर, भिक्षा के हित भटकाया है ।1५॥। 


दातार खीचडी देता है, पर भिक्षा को ले किस्म) 
यो सोच पासमे जाकरके, टीकरी लानेऊ उसमे ।\६।। 


ते भिक्षा टीकरी मे भिक्षुक, भ्रव वहाते जागे वदता) 
केररहापारसकडी गलियो को, तव वहा पे क्याहोताहे 11७11 


प्राए दोनो भ्रोर से, लडते मैत दोय। 
श्य दे भयभीत हो, सोचे जव क्या होय :1१॥1 


( २०५ ) 


ट्ट गयाडरकेमारे, तवकरसे टोकरा फूट गया) 
इतने मे निद्रा नृपति की, खुलते ही स्वप्ना टूट मया । र! 


इत उत को देखा हष्टि से, पर कुछ नही हश्य दिखाया है । 
तब राजा के मुख से सहसा, कु शब्द वाहिर निकलाया है ।।&।। 


खी चडी खीचड़ी खीचडी खीचड़ी, यह सच्चा या वह सच्चा । 
जो भी पासमेम्राता कहता, यह्‌ सच्चा या वहु सच्चा ।१०॥ 


सून सुन कर अगन्तुक जन भी, कुष्छक्षण को विस्मय पातेहै। 
पागल हो गये राजाजी, यों पकड वेद्यको लति है ।११॥। 
पर उनके सन्मुख राजाजी, पहले की वात सुनाति हैँ । 
वे भी ओषधि कर कर वापिस, निज निज घर को जाते ह ।।१२॥। 
जनता सारी दौड दौड कई, वद्य पकड करर लातीषहै। 
एेसे करते एक युवक को, जनता लेकर श्राती हं ।।१३॥ 
वह युवक था साधक पुरा, रहै साधना मे लवलीन । 
जो कुछ कहता सच्ची कहता, रखता सग दिल का दुरवीन ।(१४।। 


--दोहा- 
नृप युवक के सामने, कहे पूवै की वात । 
सुनकर साधक एकदम, सम गया हालात ।१। 


समफ़सोच सम्बन्ध सभी, कुछक्षणाको मौनी रदतादहै। 
कर इष्ट प्रभु काष्यानहूदयमे, फिरमूसे यो कहता है ।।१५। 


खी चडी खी चड़ खी चडी खी चडी, यह्‌ सच्चा नही वह्‌ सच्चा । 
हश्यमान जग का सुख सव, क्षण भगुर प्रौरहै कच्चा ।१६॥ 


केवल सच्चा प्रभु नामदहै, जिसको तु नुप भुल गया। 
मोह मग्ध हो क्षणिक राज्य के, सुख साधन मेंस्ूल गया ।1१७ 


इतना सा सुनत्ते दी नृप की, त्रात्मामे तेज एक प्रायादै। 
रे मन ! मिथ्या विदेव सकल फिर क्यो इसमे उल्राया ह 11 १८॥ 


( २०१ ) 


वैराग्यरंगमे रजित दहो, तव राज्य पाटको छोड दिया। 
हो युवक संग में जीवनका, साराही रास्ता मोड लिया ।।१६।। 


स्वप्न तुल्य ही समभ विव को, मत फंसिये इसमें दिन रात । 
प्रभ स्मरण कर जीवन का, उद्धार करो मानो यह्‌ वति ।।२०।। 


पूज्यव्यं गुरुदेव हमारे, पन्नालालजी हैँ स्वामी । 
श्रमण सघ के उज्ज्वल तारे, प्यारे ह अन्तयमिी ।।२१।। 


-दोहा- 


तास शिष्य व्याख्याति वर, सोहन सद्गु सग । 
आए वाल वल्लभ! मुनि, धरकर हदय उमंग ।।१।। 


दोय सहस उन्नी का, ज्येष्ठ मास्त वुद पक्ष । 
ादशी दोपहर मे, नूतनपुर प्रत्यक्ष ।२।। 


रचना को सानन्द से, बरते परमानन्द । 
त्रिकला नन्दन जापसे, मिटे कमं का फन्द। ३1 


-*%-%*- 
दकथाननव्कछ & 
( तजे -- एवन्ता मूनिवर० } 
सद्‌धमं प्रभावे श्रानन्द वरतावे, जय जयकार हो ।। टेर ॥ 


श्राया तग गरीवी से तव, शान्तिलाल तज ग्राम 1 
वोम्वेमेजाकरी नोकरी, जयि इकटु दामनी ।।१॥ 


उसी गहर मे अमृत भाई, चकते सेठ धनवन्त। 
लगाकर दोड़्‌ सदा, धन जोड रहा घर खन्तजी ।\२॥ 
शान्तिलिल की उसौ सेठ से, हुई मित्रता भारौ । 
जापप्त म मिल करे वारता, प्रतिदिन दोनो सारी जौ 11३1 


( २०२ ) 


शान्ति कहे है अमृत भाई ? क्यो माया में उलभ्षा | 
स्थानक मे चलर सामायिक नित, किया करो मनसुलभा जौ ॥\४॥ 


भ्रमत "कहता प्रथु स्मरणे, कुच भी लाभ न होता। 
व्यथं बात मे बहक २ नर, अमूल्य समय को खोताजी ।;५।॥ 


शान्ति मिव्रकोनित समाता, किन्तु जंचौ नही एक । 
घनकेहीञगे श्रमृतने, दीने धुटने टेकजी ॥६॥ 
कोटि घ्वज बनने की उसको, धुन लागी दिन रात। 
अतः जोड कोनी सम्पति कौ,हषित होय प्रभात जी ।1७॥। 
लाख निन्याण्‌ की सम्पतितो. जुड़ी हुई मुक पास। 
एक लाख भी जोड जल्दी, लगी हदय मे ्रास जी ।15)। 


सभी `मुनीमों को दी मल्ञा, करो खूब व्यापार. 
जैतेभीहो एक लाखको, पूजी वे प्रनारजी || ६ ॥ 


किया सखूव व्यापार ओर फिर कीना >ैठ हिसाव । 
लाख निन्याणुही प्राये दै, घटे हाल भी लाख जी ।१०॥ 


अब तो स्वयं सेठ भी दौड, छोड़ा खान रू पान) 
खूब करे व्यापार रात दिन, लगा एकही ध्यान जी ।1११।। 
सेठाणी कटे पति देव !{ तुम क्यो इतने हैरान । 
खान पान का ध्यान नही है, किधर जमाया ध्यान जी ।१२।। 
म्रमृत बोला एक लगौ धुन, कोटि ध्वज कटलाॐ 1 
एक लाख को सिफं कमी है'उसे शीघ्र भर पाऊ जी ।।१३॥ 
इस धुन को दो दछोड़नाथतुम, क्या कमी हमारे । 
कितना वैभव भरा पडा हैफिर रहै दुख के मारे जी ।१४॥ 


कुतो प्रभु का नाम चितारो, धारो दिल सन्तोप। 
संत सती के दर्शन करके, दो अत्माको पोष जी ।।१५। 


( २०३ ) 


जरा व्हूर जा कुष्ठं मत बोले, कोटिध्वज वन जाऊ । 
ओर तुभे भी कोटि ध्वजकौ सेठाणी बनवाऊ जौ ।1१६॥ 


सेऽठाणी जी कह कर तुको, देगे सब सम्मान । 
सतत सती भी बडेप्रम से, वोलेगे दे मान जी ।१७।। 


दौड लगा जव जोड लगाई, फिर भीकम है लाख । 
परेशान हैरान हो गया, खान पानभी खाख जी । १८।। 


उदासीन वन गैठा श्राकर, जव ्रपनी दूकान । 
इतने मे ज्योतिषी श्रा गया, सेठ करे श्राह्ान जी ।1१६।। 


जन्म पत्रिका रखी सामने, पूला मुभ वताश्रो । 
कोटि घ्वज मै कव होऊंगा,सही सही दरसाओ जी ।।२०।। 


कपया अप विराजो यहां पर, सूनलो मम श्ररदास । 
क्या ग्रह्‌ गोचर चल रहे मेरेकदा फलेगी आस जी ।२१।। 


जन्म पत्रिका देख ज्योतिषी, वोला यो धर प्यार । 
कोरि ष्वजहो जाश्रोगे, परटै घटना दुखकार जी ।\२२॥ 


दिवस सातवे घात ब्रापको, विजली से है साफ 
क्रोडों का धन पडा रहेगा, चले जाग्रोगे प्राप जी ।1२३।। 


चाहे जहां च तुम जाकर, नही टलेगी घात । 
प्रभु भजने रक्षाहोगी, सौ वातो की वातत जी ।1२४॥। 


्रगर वचे तो कोटि घ्वजभी वन सक्ते हौ सेठ । 
सावधानो भजोप्रको, रखो धर्म की पेठ जी ।{२५।। 


मृत्यु नाम सुन अमृत शाह्‌ की, वरयर धूजी दछत्ती । 
कौन सम्नालेगा यह्‌ धन्धाग्यम की आते रात्ती जी ।।२६॥ 


कोटि घ्वज कौ श्चा परतो हूत्रा तुनारापान । 
पानपान त्व द्ुट रये हैचिनित ह दिन रात जो ।\२३।। 


( २०४ ) 


शहर गली में बात फल गृई, बिजली कीहै घात । 
अमृत शाहं से मिलने को तब लोग अनेको अत जी । २८॥ 


बिजली से सून घात अपक, लगा हदय अवात । 
किन्तु इसे ना टाल सके हम,चिन्ता तजिये भ्रात जी ।।३९। 


यों करते दिन पांच बीत गये, चु दिन की बात । 
रान्तिलाल मिलने को श्राया, सुन विद्‌ त की धातजी ।! 


प्रमृत शाह तखं सान्ति भ्रात को, करता अश्रुपात । 
क्यों रोते हो, क्यो घवराते,क्यों इतने अकरुलात जी ॥२१। 
सेठ कहे अब मौत आगयी, वचा न कोई पावे । 
इस धन का, परिवार पुत्र का, पत्नी का क्या धावे जी ।।३२॥ 


शातिलाल कहे जो जन्मा है, निरिचत उसको मौत । 
फिर मृत्यु से क्यौ रते हो, चेतन ग्रक्षय ज्योतजी ।।३२३।। 


यहु संसार मुसाफिर खाना, चलना निङ्चय जानो । 
जो बनता है वही विगडता, एृदगल को परहिचःनो जी ।1२३४॥। 


इस जग में अ्रपना नहीं कोई, व्यथं बढता मोह । 

मोह ममता में फसकर चेतन,पड़ं नरक कौ खोह्‌ जी ।३५।। 
ग्रतः छोड दो रोना धोना, होगा जो दै होना । 
प्रमुस्मरण कर श्रद्धा पुवंक, व्यर्थं समय मत खोना जौ 1३६) 


लो मैभीहं तेरे संगमे, नहीं छोड कर जाऊ) 

सामायिक सवरमे रम कर, तुमको वीर वनाऊ जौ ।।२७।। 
दिवस सातवे सभी पडौसी, तज गये निज आगार । 
प्रमृत के धर विद्‌ त १डसी, मर जायें विन मार जी ॥३८॥ 


सेठाणी भी ले बच्चों को, प्राई सेठ के पास । 
नाय ! आपको सेवा करती, प्रर चिता दै खास्षजी ।। ३६ 


( २०५ ) 
तै जो रह, रदैगे च्चे, तो हो दूनकी घात । 
श्रपने घर कौ वु ज्योतियां, तम छाये साक्षात जी ।(४०।। 


अत्तः इन्दे पीहर ले जाऊं, बच जायेगी ज्योती । 
बाद श्रायके मर जाने पर,ये ही होगे मोतीजी ।1४१॥। 


सेखणी भी छोड चली है, देखो जग का प्यार । 
जिनके पी दुःख उठाया, सभी गये इसवार जी ।1 ४२॥। 


दिवस सातवे रहा न उसके, पास कोई भी साथी) 
मित्र शाति ही रहा पासमे, रखी धर्म की थाती जी 11४३ ।। 


कहे शाति हे मित्र } जरा भी, मन मे नहीं घबराये । 
चलो शान्ति के साथ धमे का, श्रनुपम अलख जगायें जी ।।४४॥। 


दोनो ने श्रा वैठ भवन मे, सथारा कर लीना। 
जीवे तो आगार, नही तो, मोह्‌ सभो तजं दीना जी ।(४५।। 


शान्ति शान्ति के साथ घर्मं कौ, चर्चां उसे सुनाता 1 
चारशरणकोधारहूदयमे, अमृत शाह हरसाता जी ।।४६।। 
अविचल होकर शान्त चित्त से, ग्रह घ्यान लगते। 
घन परिवार पुत्र परिजन की, विता नहीं सतवि जी \1४७)। 
अधं रात्रि मे दाये बादल, गजेन करे श्रपार 
उसी समय में कृडकी बिजली, पडी भवन पर धार जी ।४८। 
भवन हट कर भिरा धरा पे, मलवे का हो ठेर। 
किन्तु दोनों मित्र भजन मे, मस्त वने है शेर जी ।1४६।। 
धमं प्रभावे वच ग्ये दोनों पटी भीत सहारे 
होश नही है फिर भौ मुख से, महामन्व उच्चारे जी ।1५०। 


मरतः मलवे को ढोने हित, अये मिल नर नार। 
सहसा चाक गये ह सारे उनी जाप तवकार जी 11५91) 


( २०६ ) 


सावधानी सरे दोनों को तब, लीना बाहर निकार । 
रक्षक धमं बना है सबका, हो गई जय जयकार जी ॥१२॥। 


रीत पवन से प्रबुद्ध होकर, पाल लिया सथारा। 
मित्र } आपने जीवन दीना, ्रमृत ने उच्चारा जी ।1५३॥ 


नारी भी सुन दौडी आई, खूब दिखावे प्रीती। 
मैने प्रभु से करी मनौती,नाथ ! बचे इस रीती जी ।५४।। 


महल पारो, हषे बधारो, अजं करू कर जोड । 
दवा भ्रारोगो, ्रानन्द भोगो, हे मेरे शिर मोड जी ।५५।। 


आप बिना है सभी प्रलूना, महल मसान समन । 
हे प्राणेरवर! जीवन धन! तुम,दीजे जीवन दान जी ।।५६॥ 


अमृत बोला सभी स्वार्थं का, जग क्रूठा जजाल। 
कोर्ट्‌नमेरा,र्यैन किसी का, परख लिया इस वार जी ।५७॥ 


उठो मित्र! अरब चलो ध्मंकी, शरण ग्रहण कर खगे । 
सभी स्वाथं का रिइता नाता,तजकर सयम ठेगे जी ।५८।। 


सभी सम्बन्धी कहि संठ सें, यहु क्या करते काम। 
हम सेवकं सेवा मे हाजिर, आप हेमारे स्वाम जी ।,५९॥ 


सभी स्वार्थं सं श्रते जते ह स्ूठी जग माया। 
कोरि घ्वज वनने के चक्रमे गहरा उलभाया जी ।।६०।। 


सुनो भित्र ्रवदेर नकरियि, चलिए सद्गर पास। 
धर्मं ध्यान में चित्त रमाकर, पायेज्ञान प्रकाश जी ।1६१।। 


छोड सभी जजाल मित्र सग, सयम को स्वीकार । 
शुद्ध भाव से पालन करकेकिया अत्म उद्धार जी ।1६२॥ 


पूज्य ज्योतिषाचार्य प्रवतंक, आगम -ज्नानो सन्त। 
श्री श्री कुन्दन गुर्वर सोहे, नानक गच्छ मटन्तजी ।'६३।। 


( २०७ ) 


विजयनगर काकर चौमासरा, शिखराणी सुख पाया। 
"दर्शनः को दीक्षा दैकर के,मोक्ष मागे बतलाया जी ।।६४।। 


व्यावर मसूदा विजयनगर हो विचरे ग्रामो ग्राम। 
धमं ध्यान की ्रलख जगाकर'कीना परहित काम जौ ।1६५।। 


विक्रम सवत्‌ दो हजार के ऊपर तेतीस साल। 
पाच उणो से भाणनगरमे, वरते मगल माल जी ।1६६।। 


धमे ध्यान से किया यहां पर, हौली चातुर्मासि। 


“वल्लभ मुनि” ने तभी सुनाया,रचेकर के यह्‌ रास जी ।1६७॥ 
ऋ 


निज पाणी ने संभारो 


( तजं : मत वोवे म्हारा परण्याजीरो ) 


मत खोवेम्हाराभाईडापाणी,पाणीमसू कीमत थांणीरे।। टेर॥। 


पाणो बिनातो वेतो सूखे, करस्रा रा हिवडा दूते रे।।१॥ 
पाणी बविनातो मोती कोरो, केवलदटै केकरगोरोरे।२॥ 
भूखा नर ने भोजन चवे, पाणी विन क्यँन वणविरे।३॥ 
वादलतो घणा गहुराया, विन पाणी योधा कहायारे।४॥ 
पाणीसू है मह्माथारी, पाणी ने रखो हरवारोरे।।५॥ 
माया उपर मतत ताणे, विन षाणी ओोद्धा जाभेरे।!६॥ 
पाणी नेजोभीनर खोवे, वो अन्त समयमे रोवेरे।। ७) 
रावण ओर दुर्योधन कसा, विन पाणौ उड़ गयादसारे।८॥। 
ये निजपाणी ने संभारो, गूल्वर को शिक्षा धारोरे।&€॥। 
यो पन्ना गुरू को चेलो, "वल्नुडो' देवे हनो रे।।१०॥ 
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( २०८ ) 


ई मनसा ने मोदो 


( तजं : बाजरा री पाणत.« ) 


ग्रायु ने हाथां सू खोयो, श्रवक्यु रोवे । 
भाई पे मुः पिद्धताया, बोलो कां तो होवे ॥ टेर ॥ 


मालतो भ्रमोल थांरो, लाभ उठले । 
भाई सुगन्धी ईत्तर ने क्यू कौच में डले) १॥ 


तेल है उजालो करले, भधारो भगा । 
भाई विरथा ईने ढोल ने तु आग ना लगा ॥२॥ 


आक्लवांने टाल के तु सजम ले अपना। 
भाई्‌ सारा ही भमला है ये नीन्द का सपना।३॥ 


न्ञानः की जगाले ज्योति 'दशेन' ने बढा। 
भाई शचारित्तर' सु श्रातमा ने ऊंची थू चढा।।४।। 


जागो जागो अब भी जागो टेम टै थोडो। 
भाई “वल्लू” रो दै केवणो ई मनसा ने मौडौ।५॥ 
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सरवनाकत्रीं 


स्तवच्व्यी र्डनच्रयी :- 


श्री ज्ञानलता जेन “प्राज्न चन्दना 
“सिद्धान्त रत्नाकर' एम. ए. (संस्कृत) 


श्री दश्चंनलता जन “श्रा नन्दना" 
“सिद्धान्त रत्नाकर" एम. ए. (संस्छृत) 


श्री चारि्रलता जेन “प्राज्ञ वम्दना' 
"सिद्धान्त क्षास्त्रौ' एम. ए. (सस्कत) 
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( २११ ) 


नि 
साध्वी रसत्रयो : एक परिचय 
जैन शासन में रत्नत्रयी का बहुत महत्व दै । सम्यगृज्ञान, दरोन व 
चारित्र करो रत्नत्रयी कते हँ भौर यही रल्नत्रयी मोक्ष का मागं कहलाता है । 
"सम्यग््ञान, दंन, चारित्राणि मोक्षम; 


गुरू कृपा से इसी मोक्ष-मागं पर तीन साष्वियां हृता के साथ श्रपने 
कदम वदा रही हँ, जिन्हे साघ्वी रल्नत्रथी' के नामसे पुकारते है। 
क्रमशः उनके नाम हैः- 


१. साध्वी ज्ञानलता जेन “प्राज्ञचन्दना" 
सिद्धान्त रत्नाकर, एम. ए. (सस्छृत) 


२. साध्वी दशंनलता जेन “प्रात्तनन्दना" 
सिद्धान्त रत्नाकर, एम. ए. (संस्कृत) 


३. साध्वी चारि्नलता जेन “प्राज्ञवन्दनाःः 
सिद्धान्त शास्त्री, एम. ए. (सस्त) 


जिनका सक्षिप्त परिचय कृ पक्तियो में नीचेदियानजा रहादैः- 


तीनो साध्वियां सहोदर भगिनिया है त्तया वाल ब्रह्मचारिणियां है। 


पिता : श्री दुलीचन्दजी वाफना 

माता : श्रीमतो प्रमलता वाजी 

जन्म स्थान : शिखराणो (विजयनगर) 

जन्म - १-वि स. २०१४ भादवा सुद १३ 


२-वि. सष. २०१६ मृगसर सुद १ 
३-वि. सं. २०२० श्रावण वुद ८ 


( २१२ ) 
दीक्षा ‡ श-वि. सं. २०३० आसोज सुद ३ व्यावरमं 
२-वि. सं. २०३३ मृगसर सुद ५ रिखराणी में 
र३-वि. सं. २०३८ वैशः सुद ९ शिखराणी में 


गुरू : स्वाध्याय शिरोमरि प्रवत्तंक पुज्य गुरूदेव 
श्री सोहुनलाल जी म० सा० 


ग्रध्ययन : धार्मिक परीक्षा बोडं नीकानेरकी रत्नाकरव शास्त्रीकी 
परीक्षा सर्वश्रेष्ठ अंकों मे उत्तीणं । 

व्यावहारिक परीक्षा में राजस्थान विश्व विद्यालय,जयपुर ये 
एम. ए. (संस्कृत) श्र ष्ठ अंको मे उत्तीणं । 

गुरू कृपा से वी. ए. संस्कृत में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने से 
साध्वी दशेनलता जनको राज. चि.वि. से स्वर्णं पदक 
प्राप्त हुआ । 

ग्रापकी प्रथम मुक्तक काव्य रचना “जोध-सम्बोध'” के नाम 
से ३ वषं पूवं प्रकारितदहोच्रुकोहे। 


विशेष योग्यता : 


रर्चना 





( २१३ ) 


चोवीमी स्तवन 


( तज .-कु न बनाया-३-जी ) 


नित गख गाश्रो, नित गुण गाग्रो, नित गुण गाभ्रौ जी । 
चौवीसी जिनराज प्रथु के, नित गुण गाग्नोजी 1 टेर 11 


ऋषभ, अजित, सभव, अभिनन्दन, सुमति, पदम, सृपास । 
चन्दा प्रभुजी, सविधि जिनेश्वर, शीतल ओर श्रयसि ।। 
जगत्‌ पूज्य श्री वासुपूज्य के नित्त गण गाजी }) चौ०१।। 


विमल, अनन्त, श्री धमे जिनेदवर, शान्ति, कुन्थु, श्रना । 
मल्ली, मुनि सुव्रत, नमी, नेमी, जिनवर पारसना! । 
वद्ध मान महावीर प्रशुके, नित गणगाघ्रोजी।। चौ० \॥ 


पूज्य प्रवतेक कन्दन गुरूजी, पाचों ठणा साथ । 
प्राये विचरते गुरूणी सा० भी, नौ ठणो के स्ाथ।। 
दो हजार पतीस पौप सुदी सातम घ्याप्नोजी) चौ०३॥ 


गुरू आज्ञा से महा सती श्री विदामजी महार; 
चार ठ्णों से वाघभुरौ मे, रहै पद्ने के कार ॥। 
कहे 'क्ञान-दरोन" यों सवसे नित गरुण गाश्रोजी 1) ची०; ।। 


६ 
*$*~-~ 


चौवीसी स्तवन -२ 


( तजं : म्हाने जयपुरिया रो°) 


सुणज्यो चौवीसी जिनराज, म्हारा दिल री वातां भाज । 
म्हारो जीवन की नेया ने पार लगाश्रो म्हारा जिनवर जी, 


चरणों मे बलिहारी ।!टैर।। 


ऋषभ, अजित, महान, संभव, श्रभिनन्दन जान । 
सुसति, पद्म सु गहरो भानन्द, पायो हो म्हारा जिनवर जी ।। चरणो. १॥।। 


( २१४ ) 


सुपारस ने चन्दा ध्या, सुविधि, शीतल ने मना । 
त्र यात, वाचुपूज्यका गरुण, गाङ हो म्हारा जिनवरनजी || चरणों 


विमल, अनन्त महान, धमं, शान्ति गुणवान । 
कुन्यु, अरहं जी नयन सितारा हो म्हारा जिनवर जी । चरणो. 


मल्ली, मनि सत्रत नाथ, नमी, नेमी, पारसनाथ। 
महावीर मुक्ति रो मग बतायाहोम्हारा जिनवर जी ~ | चरणो, ५ 


दो हजार तेतीस साल, आया विजयनगर मे चाल । 
गुरूसेवा मे चोमासो कोनोहो म्हारा जिनवर जी -“-1} चरणो. १। 


तुम बिन पायी दुःख अनन्त, नही है जन्म मरण रो न्त! 
भव तो न्ञानलता' ने भवसागरसे, तारो म्हारा जिनवरजौ-““॥ चरणों ६। 


ऋ-- दः 
चोवीसी स्तवन- 


( तजं : ्राने वाते कल की० )} 


ध्यावो सव मिल चौवीसी भगवान, को 
भाव सहित वन्दन भी करलो, तीर्थंकर भगवान को ।। टेर ॥। 


ऋषभ, श्रजित, सभव, अभिनन्दन वन्दन दै भय भंजन को । 
सुमति प्रद्य, सूपारस, चन्दा, तोड़ दिये भव वन्धनं को 
वुविधि, शीतल, श्र यां जिनेश्वर, वासुपूज्य गुणवान को ।। १ ॥ 


विमल, ग्रनन्त चतुष्टय धारो, धमं, शान्ति विद्यात ढै । 


कन्ध, अर, मल्ली, मुनि सृत्रत, शान्त दान्त उदात्तं 21 
नमी, नेम जिन, पारस, प्यार, गाये श्री ववमानक्रोा।।२॥ 


आयो, गाग्रो, चौविस जिनवर, तारण तिरण तिरायने । 
गुल-करपा से मोक्ष मार्गं परर, निञ्चदिन वते नायम ।। 
रटनव्रमोः को वारहूदय मे, पाये क्षायिक जानक 11३॥। 


( २१५ ) 


चोवीसी स्तवन-9 


( तजं : वार बारर्म ) 


वार बार म कहु गरू सा०, चृन्दड दो रगवाय । 
कहं जिस ढगसे दीज्यो आप छपाय । टेर।। 


पहले पतने ऋषभ, श्रजित संभव, अ्रभिनन्दन स्वामी हो। 
सुमेति, ` पदम, सुपारस अन्तर्यामी हौ । 
चन्दा प्रभ्ुहै निर्मल चन्दा, ज्योति जगी सवाय ।। कहू. १॥। 


दूजे पल्ले सविधि, शीतल, श्रयसि, वासुपूज्य नामी हो। 
विमल, भ्रनन्त, धमे, मुगती के गामी हो । 
शान्तिनाथ है साताकारी, देते सौख्य सवाय ।। कहं २॥; 


तीजे पल्ले कुन्ु, अर, मल्ली, {मुनि सूत्रत स्वामी हो। 
नमी, नेम, पारस, भव पारगामी हो 
चौविसमे श्री महावीरजी, बन्धन शीघ्र मिटाय ।। कहू. ३ ।। 


चौथे प्ले ग्यारह गणधर, विशति विहूरमान । 
अनन्त चौवीसी, सौलह सतियां, गण रत्नों की खान । 
वीच जगह में ज्ञान, दरस, चारित्तरदो छुपवाय ।। कटं ४॥। 


पूज्य प्रवेक कुन्दन गुरूवर, जिनको महिमा भारी । 
गुरुणी सा० उमराव कुवर भी शान्त गुणो के धारी । 
गुरू गुरूणो सा० की कृपा से, न्ञानलता' गण गाय ।। कटू. ५।। 


विहरमान स्त॒ति-५ 


( तजं : अने वाले कल को० } 


ध्यभ्नो सव मिल वीस्त ही विहूरमान को । 
नाव सहित वन्दन भौ करलो, श्री गणधर गुणवान को ।। टेर ॥ 


विदेह क्षेत्र मे प्राप विचरते, वरस्ताते अमृत वाणी । 
नर नारी, पणु पक्षी हरसे, हरसे इन्द्र जीर इन्द्राणी । 
जिनवाणो सुनने का मौका, मिलता है पुण्यवान को ।। १।। 


( २१६ ) 


मर्योदय से ज्यौ तम॒ भागे, दशेन पाप विनाश्चक है । 
मंगल ही मंगल वहां वरते, जहां एे्े जिन शासक हे । 
ज्ञान ज्योति पा दूर भगाये, मानस के ज्ञान को ॥ २॥ 


णधर ग्यारह शिष्य वीर के, चौदह पूर धारी ये । 
वे गण की कर शुद्ध स्थापना, श्रागम के विस्तारीये । 
मोह जीत कर श्रनुपम उज्ज्वल, पराये केवल ज्ञान को ।।३॥ 


गुरूवर कुन्दन को नित वन्दन, करं भाव युत हषं धरी) 
जिनशासन जयवन्त रहै, यह्‌ ^रलनत्रयी" ने श्रं करी ॥ 
जो गण गाये, वो तिर जाये, दुख से भरे जहान को ।४॥ 


४७ 


गुरू शण गरिमा-१ 
( तजं ~ दु लेने दो नाजुक० ) 
हम नित ही सद्गुण गाते है, भरी पूज्य प्रवर गुरूदेव के । 
चरणों मेँ शीश भुकाते है, श्री पूज्य प्रवर गल्देवों के । टेर ।। 


मोह ममताकेजो व्यागी है, शुद्ध पच महात्रत धारीहै। 
जरजोरूसेजो विरागी है गुरुवर नित चरण विहारौ ह॥ 
हम दशन नितही चाहते है, श्री पूज्य प्रवर“ ` ।1 १॥ 


हो नाथ प्ननायो के गहूवर, दीर्नों कै संकट हारक द । 


दीनवन्धु, दीनसदहारे हो, भवभवके दुख विदास्क दौ । 
हम ध्यान हमेशा ध्याते ह, श्री पूज्य प्रवर ।। > ।। 


जहार भी गुरूवर जति, वहां वीरकौ कणी सुनत्तिहे। 
चरणोमे जो मुक जाति है, वे जीवन ध्न्य वनाति दे। 
यो भक्त सभी गुण गाते है" श्री पूज्य प्रवर ^ 1 ३ ॥ 


+ 
2 
व्‌ 


प्राप भक्तोके भय हारीहो, जिन घर्म प्रकाशन कताद्धो। 
यशो महिमा अविकी भारीर्हैः युद्ध (रलत्रयोः क वनाद) 
कपा छत्र हमेशा चाहतेहु, श्री पृज्य श्रव “7 ॥1८॥ 


त्य ^ 


कछ, $---- 
॥4 


( २१७ ) 
गृरर्-गुण-गरिमा-र 


( तजं - नखरालो देवरियो ) 


गुरूवर कौ जयन्ति प्रज, सभी गरुण गाओरे। 
भक्तों के थे सिरताज, सभी गण गामो रे ॥घ्र्‌ूव॥ 


तुलसा मा का लाडला रे, वालचन्दरा बाल । 
कित्तलसर टै ग्राम गुरू का, नाम टै पन्नालाल। 
विनय प्रह श्रद्धा से, सभी मुक जाओरे । १॥ 


वालक वय मेंसंयम धारा, ममता दुर हटाई। 
मोती गुरू को रिक्षाग्रों से, ज्योति प्रनुपम पाई । 
सुख शाति कौ हो चाह्‌, तो ध्यान लगाओ रे ।२॥ 


दीन दयालु संघ हितैषी, भक्तो के भगवान । 
स्वाध्यायी सघ के पहले, प्ररके जाने है जहान। # 
गुर्वर काहे उपकार, कभी न भरुलाभ्रोरे 11 ३॥ 


भादवा शुक्ला तीज गुरूका, गान करे भक्तिसे । 
गुरू कृपा से वाधाओं को, पार करं शक्ति से। 
मन, वच, तन, अपेण कर, जयन्ति मनाभो रे ॥४॥ 


ल ५- 
गुरू-गुण-गरिमा-ई३ 
( तजं : मेरे अगना मे“ ) 


मेरी रसनापे गुरू काही नाम है । 
नाम विना जीना तो निश्चय निकामदै॥। प्रव ॥ 


पन्ना गुरूका जो भी, तेता णुभ नामहै। 
श्रडागरहोगीतो, बन जाए कामटै।।१॥। 


तात दै वालचन्द, मा का नुलक्ता नाम ₹। 
मारवाड़ भूमि मे, कौतनन्तर प्राम टै।।२॥। 


( २१०५ ) 


मोती 4 गरू के शिष्य, पायाः सद्‌ ज्ञान है। 
जगमें फला है यश्च, बने पुण्य धाम है ।।३॥ 


४ प्यारा गुरू का नाम, लेता सुबह शाम है। 
जिसने लिया है नाम, बड़ा पुण्यवान है ॥ ४॥। 


जन्म स्वगं दीक्षा का, देखो कमाल है । 
वार शनि, शुक्ल पक्ष, तीनों ही कामहै । ५॥ 


आज सी गुरू का याद, अता नाम है । 
। कयि ये श्रनुठे, ओर उपकारी कामहै ।।६।) 


| । 


य॒रू-ण्ण-गरिमा -9 
| तजं : नरालो देवरियो० } 


पूज्य कुन्दन गुरूवर सा०, श्रचानक स्वगे चले। 
पुज्य ज्ञानी गुरूवर के, दरस अव कंसे मिले।।टेर॥ 


शम्भुगदु में जन्मे गख्वर, भेला मां उर प्रये। 
चौथमतल्ल जी तात प्रापके, आंँचलिया कुल षयि। 
नाम रटते, गररूवर का, हृदय की कलियां विले ।! १॥ 


पन्ना गुरू के पाट विरते, कीति जग मे छार, 
चार सघ के अप सितारे, उज्ज्वल ज्योति पाई । 
सुन स्वगं गमन गुरूका, नयनं से अधर्‌, ठते ।२॥ 
“रत्नत्रयी' के सम्यग्‌ साधक, सम्यग्‌ तप के धारो, 


ज्योतिर्वेत्ता आगम ज्ञानी, पूणं वाल ब्रह्मचारी 
एेसौ शक्ति मिते गुख्वर, श्रापकौ राह चटं।३।। 


॥ 
प) 


( २१६ ) 


॒रू-गण -गर्मा -५ 


( तजं-नखरालो देवरियो० ) 


> 


पूज्य सोहन गुरूवर का, अहौ निशि ध्यान धरे । 
प्रवतंक गुरूवर का, सभी गुणगान करे 11 टेर ।। 


देवलिया मे जन्मे गुरूवर, माता भवरी बाई । 
तात श्रापके सुवालालजी, जन्मत खुशी मनाई । 
जन जन कां श्रन्तर्मन, दरससे हरस भरे।। १॥ 


मोहनी मूरत गुरूदेव की, पाप नही जीवन मे, 
चन्दन सी शीतलता मुखम, भौर सरलता मनमें। 
ग्राशीषहमेदे दो, भाग्य के द्वार खुले।।२॥। 


अजय शहूर मे प्राप पधारे, जनता के मन भाया, 
ममृत वाणी बरसा करके, धर्मकरा रग लगाया । 
श्रवणकरजो धारे, भवोदधि पार करे।1३॥। 


पन्ना गुरूके पाट विराजे, नानक सघ सितारे । 
सबकेहीनयनीं के तारे प्राणों से भो प्यारे। 
साध्वी ^रत्नत्रयी' गाये, गुरू गुण भाव भरे 11 ४॥। 


पध 
शुरू-गृण -गरिमा -६ 
( तजं : तुम को लाखों प्रणाम ) 


श्री सोहन गुरूराज, तुमको लाखो प्रणाम । 
पूज्य प्रवर्तक ताज“ 59 ॐक के ॐ कक कक । | टेर 1 । 


श्री स्वाच्याय-क्शिरीमणि नामी, भक्त जनोंके अन्तर्यामी । 
रत्नत्रयी' के स्वामी, तुमको०।। १॥ 


आशुकवि, मलूधरकी च्विहो, ज्ञान प्रकाञ्च प्रदाता रवि दहो । 
मोड नत्तावन पवि दहो, तुमको०।२॥ 


( २२० ) 


मानस सरल, मधुरहै वाणी, दरशन कर हरते प्राणी । 
धन धन निर अभिमानी, तुमको० ॥ ३॥ 
सुवालाल के कुल "चन्दन! हो, मां भवरोके तुस नन्दन! हो | 
भक्ति युक्त वन्दन हो, तुमको० ॥४॥ 
धम 
|. 
रू -गुए -गारमा-५७ 


( तज : आने वाले कल कौ० ) 


करे वन्दना, चार संघ के भाल को । 
श्रद्धा सुमन स^ पित करते, श्री गरू सोहनलाल को ।। टेर ॥ 


श्री स्वाध्यायरिरोमणिहै, जो प्राज्ञ गुरू के शिष्य ललाम। 
ध्राशु कवि, मरुधर की छवि जौ, मधुर प्रवक्ता सद्गुण धाम । 
सरल हृदय सद्गुरू ने तोड़ी, विकट कपट कौ जाल को ।। १।। 


सुवालाल जी पिता आपके, भंवरी मांके नन्दन टै । 


देवलिया है जन्म भूमि, छाजेड गोत्र कुल चन्दन ह) 
नमो नमो जिन शाक्तन के इस, वल्लभ मूनि-मरालको।।२॥ 


उन्नीसो अडइसठ में जन्मे, माघ सुदी नवमी श्राती । 
दोहनजार इक साल में पुष्कर, प्राज्न गुर से दीक्षाली। 
विजया दशमी वने प्रवतेक, इकतालिमस कोसाल को।।३।। 


वं 


यहु दायित्व हमारा दगा, अनृङ्खासन म नित्य रु 
ताने, दरस, चारित्र आरावे, ज्ञा को हम दीश वटुं) 
सदा स्वस्थदे्खे हम शाध्वो रट्नत्रयो' कौ हात्तको।।८॥ 


क 9 


( २२१ ) 


गुरू-गुण-गरिमा-८ 


( तजं : जव प्यार किया ) 


श्री सोहन गरू हमारे ह-२ 
मन॒ मे बसे-२ गुरूराज टेसे, 


जेसे 


धरम सुचि गुख्वर ने जगायी, 
मोह निद्रा को दुर भगायी । 
वे भाग्य से-२ गुरू मिले है, 


जैसे नयनो के तारे दै ॥ ध्रुव ॥ 


जो दुनियां से न्यारे ह ।१॥ 


जो भी गुरू की शरण मे श्राताः 
श्रात्मिक शक्ति निश्चय पाता ॥ 
भूल गए जो-२ राहं स्वयं कौ, 


गुरूवर उनके सहरे दहै ।। २॥ 


सुवालाल भंवरी के नन्दन, 
रस्नत्रयी का चरणो में वन्दन । 
षोच भवर मे-र्‌ नेया खडी है, 


इसके गुरू रखवारे दै।। ३] 


॥ ह) 


गृरु-गृण-गरिमा-€ 
` ( तजं-तुम्ही मेरे मन्दिर ~~ ) 


श्रो सोहन गुरूवर, नयनों के तारे । 
तुम्ही हो सहारे, तुम्ही हो सहारे ॥ घ्र्‌व॥ 


सुवालाल नन्दन भेवरी के प्यारे, 
चन्दन से रीतल कूलं उजियारे । 
तुम्हारेदर्च से, पावन हौ जीवन, 
चरण कमल मे शत शत वन्दन ।\ १1} 


( २२२ ) 


वचन गुरू कै बहुत दही प्यारे, 
सुन सुन भविजन जीवन सुधारे । 
ग्र का प्यारा नाम सुहाया, 
गरूवर ने समता का पाठ षदाया।२॥ 


संयम है उज्ज्वल हदय सुकोमल, 
बहता है भ्रविरल समता का परिमल । 


एसे 


गुरू का ध्यान लगि, 


जीवन मे प्रतिक्षण श्रानन्द पाले ।।३।। 


कु 0 
सो 9 
वा० 


चार 


8.8] 
गुरू-गुण-गरिमा-९० 
( तजं ~ उठ भोर भई, दुक जाग सही. ) 


गुरू नाम का प्यारा मंत्र जंचा, जीवन में नित्य कु. सो. बा. व, चा. । 
यहु मंत्र हदय मे प्रान वसा ~ जीवन में“ ॥ टेर ॥ 


वुन्दन' गुरू कुन्दल सम सोहै, 
“सोहन' गरू सव के मन मोहे । 
गुरू वाल बाल सम पसरल स्चा० जीवन मं०।।१॥ 


वल्लभ मनि" साफ सनते हू 
क्यों विरथा समय वितति ्ह। 
मुनि ध्चान्द' चांदसम विमलं यशा० जीवन म०।। २॥ 


प्रथमाक्षर सव का चे तीजे, 
फिर ष््रान जरां उपस परकोते। 
जोसीव मिति लो हि र्चा० जीवन म॑ ।1३॥। 


गुरूदेव न दर्शन धारी, 
च(रितव्रवान रह उपक्रारी । 
या शरत्नत्रयीः ने स्तवन र्का जीते पर 11 <1। 


वु 9 


सो 


वा 


चां० 


( २२३ ) 
गुरू-गुण-गरिमा-९९ 


( तज : मत भूलो कदा २० ) 


गुरू नाम सच्चा रे, गुण नाम सचा) 
जीवन मेकु० सोऽ वा०व० चा०11टेर 1 


इस कलियुग मे गुरू ही श्राधार। 
गुरू निन कौन करे उद्धार !। गुरू० १।। 


गरूर देते दह वचन सुधा । 
पीश्रो जी पी होय मुदा ॥) गुरू०२)।) 


चन्दनः गुरूवर ज्ञानी महान । 
पूज्य प्रवततंक ज्योतिर्मानि 1 गुू०३॥ 


'सोहनः गुरू की दै मधुरी जुवान । 
सव॒ को सुनावे सरस वखान ॥। गुू० ४॥। 


वाल मुनिः जी है सरल मना) 
श्रपनी ही मस्ती मे रहत घना ।। गरू ५॥ 


वल्लभ मुनिवरः ज्ञान सखाय । 
सस्कृतं प्राकृत सूव पढायं ॥ गुङू०६।। 


“चान्द ॒मूनि' जी है तपसी अनूप । 
सेवा सज्छाय करे धर चुप ॥ गुू०७)) 


पहला अ्रक्षर ने लो जी पांच । 
पचो की रिक्षा लो हये जांच ॥। गुङ्० न ॥ 


रत्त्रयी' गवे गुण गीत्त । 
सीख पाल्या सु होवेगी जीत ॥। गुरू०९।। 
चः (44 


हः) 
८८९ 


( २२४ ) 
चातमांस-स्वागत-१ 
( तजं : तेरे पूजन को भगवान० ) 
करने चौमासा यहां आज, पधारे पूज्य गुरू महाराज ।। देर ॥ 


गुरूवर कृन्दनमलजी स्वामी, जो हँ ज्योतिषी आगमन्ञानी । 
जगम तोरथ ठाणा पांच ॥ पधारे० १॥ 


जेसा आज उमंग दिखाया, वैसा लेना लाभ सवाया) 
दिल को लेना सुथरा माज ॥ पधारे०२॥ 


नूतन ज्ञान ध्यान नित सीखो, पाओ शास्वरज्ञान भौ नीको। 
मिलसी जिससे शिवपुर राज )) पधारे०३॥ 


नहीं व्यथं मे समय चिताना, मुख पर यतना रयकर प्राना) 
करना नित विवेक से काज ।। पधारे० ४।। 


संवर, पौषध, दया, समाई, करना सव ही हिल मिल भाई। 
तेना रलत्रयी आराध ।। पघार० ५॥। 


विक्रम दी हजार उनचाली, जयपुर लाल भवन रुशहाली । 
स्वागत कर रहा अन समाय ॥। पधारे० ६॥ 


१4 | | (त 
प्रयु षण-च्मापना-9 


(तर्ज : प्राप्नो वच्वौ { तुम्हु दियर} 


हम भी पमार्ये, तमी वमाग्रो, भूनो कलेयय | माफकटा)। 

दिन पे ले टप्‌ क्रत्मध का, नना नीर म स्ति कये [1दद्1। 
दसा कौन मनुजदै जगम, जोन समी भूद कसना 
साद्रवानदहोसदाचने जो, कनीन ठाकर वा विद्रा 
दमने किननो योद वायो, -उमनछा स्याज्‌ दवाय क्य 1२६ 


( २२१५ ) 


बततक क्रोध मानम्रौर माया, लोभ उभरते रहते रहै, 
तब तक जन जनके मानस को, सदाजलाते रहते है । 
ग्राज उन्ही अंगारोंको बस, शान्त करो, सन्ताप हरो ।। २॥। 


कमरेमे कचरा अति ही, साफ करे वह समभू है । 
जो कचरे को पड़ा सडावे, वह्‌ मूरख, ना सममू है। 
रागद्रषके कचरेको श्रव दिल-कमरेसे साफकरो।३॥ 


ऋजुता से पावन मानस में, धमं हमेशा रहता है, 
सद्गुण सरिताओं का निमंल, निर भी वहां बहुता है । 
क्षमायाचना कर ‹रत्नत्रय' जीवन को निष्पाप करो।।४॥ 


- *>--- 
4 


युवकों से१ ˆ ` ^ 
( तजं : दूर कोई गाये ) 


मी ति) 


युवकों ! तुम महान हो, वीर की सन्तानहो । 4 
वीर्‌ पथ लागो रे, मेरे भाई जागो रे ।टेर॥ 


ग्रागमों का ज्ञान लो, तत्वो को पहिचान लो । 
सिथ्यातम त्यागो रे । मेरे०१॥ 


देव अरिहन्त दहै, गुरू निग्रन्य है । 
दया धम्मं सागो रे ।।मेरे०२॥ 


मर्यादाये पालकर, जिनाज्ञा मे चाल कर । 
व्रतो को श्राराधो रे 1 मेरे०३। 


गुणो के जारी हो, श्राडम्बर निवारी हो। 
साधना को साधोरे ।। मेरे०४॥।। 


मेटो सभौ कुरीतिर्या, ॐच नीच की भितियां । 
स्वार्थमे मत्त लागोरे ।) मेरे ५।। 


पामायिक आराधये, 'रत्नत्रयी' को साधि 1 
धमं सुधा चो रे ।।मेरे०६॥ 


( २२४ ) 
चातमास-स्वागत-१ 
( तजं : तेरे पूजन को भगवान ० } 
करने चौमासा यहां आज, पधारे पुज्य गुरू महाराज ।। टेर ॥ 


गुरूवर कुन्दनमलजी स्वामी, जौ हैँ ज्योतिषी आगमज्ञानी । 
जगम तौरथ- ठाणा पचि ॥ पधारे० १॥ 


जेसा आज उमंग दिखाया, वैसा लेना लाभ सवाया। 
दिल को लेना सुथरा मंज ॥ पधारे०२॥ 


नूतन ज्ञान ध्यान नित सीखो, पाओ शास्त्र ज्ञान भी नीको । 
मिलसी जिससे. शिवपुर राज ।। पधारे०३॥ 


नही व्यथं मेँ समय बिताना, मुख पर यतना रखकर प्राना । 
करना नित विवेके से काज ।। पधारे० ४।। 


संवर, पौषध, दया, समाई, करना सब ही हिलि मिल भाई । 
लेना ररत्तत्रयी' आराध ।। पधारे०५॥ 


विक्रम दो हजार उनचाली, जयपुर लाल भवन खुशहाली । 
स्वागत कर रहा जेन समाज । पधारे०६।। 


- ङि 
पयु षण चमापना-9 
( तज॑ : म्राग्रो वच्चो ! तुमह दिखाये° ) 


हुम भी खमाये, तुम भी खमाश्नो, भूलों को वस | माफ करो । 
दिल पे लगे हृएु कल्मष को, क्षमा नीरसे साक करो।।टेर॥ 


एसा कौन मनुज रहै जगमें, जो न कभी भूलें करता, 
सावधानदहोसदाच्लेजो, कभीनटठोकर खा गिरता। 
हमने कितनी लेकर खायी, उसका आज हिसाके करो ।। १॥। 


( २२५ ) 


वतक क्रोध मानश्रौर माया, लोभ उभरते रहते है, 
तब तक जन जनके मानस को, सदा जलाते रहते दै । 
ग्राज उन्ही अंगारोंको बस, शान्त करो, सन्ताप हरो ।।२।। 


कमरेमे कचरा आते ही, साफ करे वहु समभूहै। 
जो कचरे को पड़ा सडवे, वह्‌ मूरख, ना सममू है। 
रागद्रंषके कचरेको श्रव दिल-कमरेसे साफकरो।३॥ 


ऋजुता से पावन मानस मे, धमं हमेशा रहता है, 
सद्गुण सरिताओं का निमेल, निर भी वहां वहूताहै। ` 
क्षमायाचना कर ^रत्नत्रय' जीवन को निष्पाप -करो।।४॥। 


+ 


--*>क-- 
7५ 


युवकों से-9 ` “~ ~ - `: 
( तजे : दूर कोई गाये ) 


~ 
ष ६५४ १ 


युवकों ! तुम महानहो, वीर की सन्तान हो `` 
वीर पथ लागो रे, मेरे भाई जागो रे ।टेर॥ 


भ्रागमों का ज्ञान लो, तत्वो को पहिचान लो । 
मिथ्यातम त्यागो रे 1 मेरे०१॥ 


देव भरिहन्त॒ है, गुरू निर्ग्रन्थ - है 1 
दया धर्मं सागो रे ।।मेरे०२॥ 


मर्यादाये पालकर, जिनाज्ञा मे चाल कर । 
व्रतो को श्राराधो रे 1) मेरे०३॥ 


गुणो के जारी हो, श्राडम्बर निवारी हो। 
साधना को साधोरे ।। मेरे ४। 


मेटो सभी कुरीतियां, ऊच नीच को भितियां। 

स्वा्थमे मत लागोरे ।। मेरे० ९।। 
सामायिक आराघिये, 'रत्नत्रयी' को साधिये 1 

घमं सुधा चाखो रे । मेरे०६॥] 


( २२६ ) 


एण्यवानी बहा-3 
( तजं : छोड बाबुल का घर० } ` 


पुण्यवानी बिना, सब ही व्यथं गिना । 
पुण्यवानी बढा हो “11 टेर ॥ 


पुण्यवानी से नर भव पाओोगे जी, 
आर्य क्षेत्र, ञचे कुल में ्राश्रोगे जी। 
सन्त दरस मिले, भाग्य पुष्प खिले 1} १।। 


पुण्य हो तो सभी खम्मा म्मा करे, 
आ के चरणों में प्रपना शीश धरे । 
आज्ञा पाले सदा, मिले सुख सम्पदा “ ।॥ २॥ 


भूवा हो तो भोजन खिलवादइयेगा, 
रोगी हो तो दवा दिलवाइयेगा । 
देश्रो होकर प्रसन्न, ठिटुरे तन को वसन `“ “| ३ 1 


मत मे भाव सदा शुभ लते रहो, 
मूख से दुखियों को सान्त्वना देते रहो । 
तन से करिये सेवा, मीठा पाओ मेवा.......11 ४11 


आदर भावं सदा सब को देते रहो, 
सब की श्रारिषें भी तुम लेते रहो) 
होगा सूब भल, मिटसी दुःख बला........11 ५1 


पुण्य होवे तो संघ मेप्रम रहै, 
पुण्य होवे तो कुशब क्षेम रहे । 
पग पग जीत सिले,शिष्य विनीत मिते“... 1 ६ ॥। 


पुण्य होवे तो धासिक भाव वटे, 
विह्व-वल्लभ हो सवके सिर पे चडे। 
जागो मेरे भई, गावे ^रत्नत्रयी”““““॥ ७ (1 


क 


( २२७ ) 


श्र सोहन र चालीसा 


11 द्लो्छा ।। 


वद्धमान महावीर है, जिन शासन के ईक । 
स्मरण करे शुभ नामको, सविधि नमावें शीश ॥ 


जिन शासन उद्यान में, खिले अनेकों पूल । 
श्री गर नानक सूरि भी, है उनमें तरु भूल ॥ 


महास्थविर श्वद्धय वर, पूज्य प्रवतंकं प्राज्ञ । 
श्री पन्ना गुरुदेव जी, हृए सघ सौभाग्य ॥ 


सेवाभावी सरल मना, गुरुवर दखौटे लाल 
हए प्रवतेक श्राप भी, वरते मेंगलमाल ॥ 


धरमप्राण॒ आगमधनी, पूज्य ज्योतिषाचाये । 
प्रवतक कुन्दन गुरु; कुन्दन समये प्रायं 1। 


भ्राजं उन्ही के पाट पर, सोहे पुण्य विशाल । 
सघ प्रवतेक शुभमति, सद्‌ गुर सोहन लाल ॥ 


गुण गाये हम प्रेम से, होकर भक्ति विभोर। 
वस एेसो शक्ति भरो, “रत्नत्रयी” सिरमोर ।। 
८ +-- 
। च्रौप्नाड ।। 


परमेष्ठो पद पांचो ध्यावे, प्राज्ञ चरण में शीश काव । 
श्री सोहन गुर के गुण गावे, जिह्ला अपनी सफल वनावे १ 


गुण गने से कमं नसवे, तीर्थकर पदको भी पावि । 
जन्म भूमि देवलिया सोहे, देखत ही सवके मन माद्‌ ।।२॥। 


सुबालाल जौ पित्ता नगीना, यस्तव छाजेड कुलीना । 
मति नवरा बाईप्यारो, भाग्यवती के नुत भ्रवतारी 11३11 


( २२८ ) 


उन्नीसौ श्रडसठ सुखदाई, माघ सुदी नवमी तिथी आई 
मात पिता की पूरी भासा, छाई घर में खुशियां खासा ।४॥ 


सोहन सुन्दर नाम राया, लाड .प्यार यें बे सवाया । 
कुछ कुछ सत्संगति में आय, प्रतिक्रमण कण्ठस्थ कराया ।५।। 


मधुर कण्ठ कोयल सम बोले, मानो वचन सुधारस घोले । 
लगभग सततरह्‌ वषं विताये, पिता श्रचानक स्वगे सिधाये ।।६। 


बडे भ्रात मोहन के संग मे, वचपन बीता श्रानन्द रग में 
पढ लिखकर पाई हुरियारी, म्राये “हरा” बन व्यापारी ।।७॥ 
सांसारिक धंधा भी करते, सामायिक सवर नित धरते । 
पाच सात भाईको टोली, सवमें चदढी धमं की रोली ।।८॥ 
यही भाव सवके मन आया, संयम लेगे सब मिल भाया । 
बोल थोकडे सीखन लगे, धर्म क्रिया मेहो गये आगे ।€। 
आने लगे सगाई वाले, किन्तु श्रापने सव को टले । 
मेरे मन तो संयम भाया, सवे को एक ही वचन सुनाया 11 १०॥ 
उन्नीसौ निब्बे+-दो माही, भारी एक श्रसाता आई । 
मोत्ती करा उलट गया तन मे, सन्निपात सा छाया दिन में ।११।। 


सोचा यदिमे होऊ नीरोगा, तो फिर जोगारम ही होगा] 
ग्रायु बल, भ्रनुकूले दवाई, देह ॒वेदना दूर नसाई ॥१२॥ 


दिन दिन धर्मं ध्यान श्रि करते, तीन मनोरथ मनमें धरते। 
घन्य दिवस वह्‌ संयम ने ऊ, मायत को पिणृ कंसेकेऊ ।।१३।। 
उन्तीसौ पिच्यानवे वरसे, धटना एक घटी पत्थर से । 
एक दिवस हुरडा के माही, रह कपास से वोरा भराई 11१४।} 
वोरा के इके पत्थर लटका, सहसा वही उद्छल कर चटका । 
सिरसेटकरा, दोतको तोडा,फिरजा गिरामूर्मिपर रोड़ा 11 १५।। 


तत्क्षण भाव हूदयमें जगे, हा सो देवा, क्या हो अमे । 
पिता गये गौर गयी विमारी, पट्थरसे भी वच गये भारी | १६॥। 


( २२६ ) 
संग लिया काका कीं हैरी \ 
के भाव सभो दरसाये 11१७\) 


गुड चरणों मे नित्य रहूंगा । 
घरूगा प्यारा 11१८1 


श्रव सयममे करू न देरी, 
दे प्राज्ञ चरणमे आयि, मनं 


नियम लिया अब संयम लू गा, 
काकानेभी दमे स्वीकारा, संयमसाथ घ 
काकाजी को लिया उठाई \ 
काल की कृ भी रसि ।1१६॥। 


लागे, संस्कृत प्रकृत सीखे सागे। 
चन्द दिनो मेँ भट पदृते ही. \\२०।। 


विन्तु कल ने कौ धीठाई, 
गरव तो मन हुए उदासा, नही 
अआ गुरु पासं पठन मे 
वुद्धिमान्‌ मेघावी ये ही, 


किन्तु मात आज्ञा नही देवे, विन आज्ञा संयम किम लेवे । 
देख पुत्र की दद्ताई को, सम पड़ी भंवरी बाई को \!२९१1 


मात आरत ने आज्ञा दीनी, राक्र गुर को विनती कनी] 
राज्ञा पत्र यह श्राप लिरावो, इनको भ्रव संयम दिलवावो ।\२२। 
दो हनार एक साल सुहाया, तीथेराज पुष्कर मन भाया) 
फागुण सुदी पचमी श्राई, प्राज्ञ गुरु से दीक्षा पाई 11२३1) 
योग्य शिष्य ल गुर हरसाये, कुन्दन सोहन सब मन भाये । 
दोनों थौ गरक दो्राखे, पक्षौ कौ जंसे दो पाख 11२४1 
उयोतिप मे पारगत कुन्दन, व्याख्यानौ हौगये मुनि सोहन । 
गरु कापाटदिपारहे भारी जाने दहै सव ही नरनारी ।।२५।) 


गुरु आज्ञा से विचरण कीना, जनता को धर्ममेतं रीना । 
मपु प्रवक्तागमधघुर स्वभावी, करुणा मानस, परमं प्रभावी ।\२६।। 


पच महाव्रत निमेल पाले, नियम-वद्ध जीवन को ठति । 
शकि सम सौम्य वदन शुभ सोहे, देखत ही सव के मन मोह ।\२७॥1 


क सम गम्भीर सुहाया, क्षमाशील धरणी सम पाया । 
हन गजना घन सम सुनकर, फलौ महिमा चहुं दिशि वढकर11२८।। 


व जगह पर सम्प कराया, एूट कलह को दुर हटाया 1 
मेत्रिभावकौ गग बह्‌ाई, पिले परस्पर भाई भाई ॥२६ 


( २३० ) 


मृत्यु भोज श्रौर नृत्य दहेजा, फल गया सव में ज्यु हैना । 
जागो जागो मेरे भाई, यह्‌ बदरीत्ति बड़ी दुखदाई ।\३०॥ 


सूर्पणखा ज्यू घर' को खावे, सुरसा सम नित बढती जावे । 
अब तृष्णा लालच को छोड़ो, इस अनीति से मुखड़ा मोड़ो ।1३१।। 
2 घ्यानना कुचं लाश्रोगे, देखो तुम फिर पछताश्रोे । 
तपमेंभौ ह्ागया विकारा, आडम्बर हो रहा अपारा ।।३२। 
तपके नाम मायरा लेवो, श्रात्म शुद्धि तप फिर क्यू केवो । 
करो प्रसादी माल मंगावो, दया दानमे कुच न दिरावो ।।३३।। 
गुरु ने नियम यही दिल ठाना, बाजे साथ न तप पलुखाना । 
हुम भला कषयो का इस मे, म्रन्तराय होवे श्रव किसमे ।३४॥ 
दर्शनार्थं भाई जो श्रावे, सादा भोजन ही वे पावे । 
निशि भोजन भी दुर हटाया, कन्द मूल का त्याग कराया ।३५॥ 
रने: शनैः कर रहे सुधारा, जय जयकार हो रहा तुम्ह्‌(रा। 
किये श्रनेकों ही उपकारा, कहां तलक बतलावें सारा ।॥३६॥ 


सदा स्वस्थ गह देव विराजे, चार स्धमें सिह ज्यु गाजें । 
मर्यादा रक्षक, प्रियधर्मी, मानस के कण कण मे न्मी ।३७॥। 


सोहन गुरुकी करलो सेवा, आनन्द मंगल हौ नितमेवा। 
विजया दसमी इकताली कौ, पायी प्रवतंक पदवी नीको ।1३८।। 
श्री स्वाध्याय शिरोमणि सोहे, मरुधर छंवि सव का मन मीहे । 
अनुपम प्रतिभा के जो स्वामी, पंडित श्राणुकवि दै नामी ।\३६॥। 


छपा हई गुह्वर को अनूठी, मां वाणी भी हम पर तूढो। 
ग्रक्षर अक्षर जुडते देखा, वना गुर का जीवन लेखा ।।४०॥। 
श्रद्धा श्रपितं कर शुभ भावे, साध्वी “"रत्नव्रयी"" सुनावे । 
सोहन गर चालीसा पद्ियि, युक्ति महलमें क्रम से चद्यि ।\१।। 


जोभी भक्त इसे गावेगा, पग पग विजय सदा पावेगा। 
सव श्रपने मन के पट बोलो, सोहन गुह कौ जय जय ब्रोनो ।।२॥ 
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फ़ धर्माचायं-धमय॒स-स्त॒ति पडि 
जीव, लाल, पुनि दीप महान, श्रौ मलूक, नानक गुणखान । 


जय निहाल, तुलसी गण-ईश, वीरभाण, सुखलाल मूनीश ॥ 


अभय, हषं थे हष-स्वरूप, भविजन वल्लभ, यश के स्तुप। 
श्री लिचमन, मगनेश मूनोन्द्र, मोती, विजय, गज रेणु-कवोन्दर ॥ 


पूज्य प्रवतेक, दीन-दयाल, धन्य धन्य गुर पन्नालाल । 
पूज्य प्रवतंक, दीन-दयाल, धन्य धन्य गुरू घोटेलाल ॥ 


पुज्य प्रवतंक, दीनदयाल, धन्य धन्य गुरू कुन्दनलाल । 
पूज्य प्रवतक, दीन-दयाल, धन्य धन्य गरू सोहनलाल ॥ 


नमन करो इनके पद कज, मिट जाये भव भव के रज। 
= दूस जय - 


जय बोलो रे ज्ञानी गणीजन की, जय बोलो ।टेर॥ 
पहली जय श्ररिहन्त प्रथु को, दूसरी सिद्ध निरन्नन को।। 


तीसरी जय प्राचाये देव की, चौथी जय उपाध्यायन को । 
पांचवी जय सव सन्त सती की, छंटी जय जिन शासन को ॥ 


सातवी जय जीवराज गणी की, श्राठवी नानक लिद्यमन की । 
नवमी जय गुरु प्राज्ञ कौ बोलो, दसमी प्रवर्तक सोहन कौ ।। 
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